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निवेदन 
सम्पादकीय निवेदन 

मेरे पितामह इतिहासवेत्ता स्वर्गीय श्री जगदीशर्सिहजी गहलोत के 
“राजस्थान का सामाजिक जीवन! विषय सम्बन्धी लेख सन 929 को 
फरवरी व जुलाई के बीच दिल्‍ली के 'महारथी” मासिक मे छपे थे । इसके 
बाद उन्होंने “राजपूताना का इतिहास! के प्रथम भाग के प्रारम्भ में 
राजस्थान के सामाजिक जीवन पर काफी लिखा। यह ग्रन्थ सन्‌ 937 मे 
प्रकाशित हुआ था । उन्होने और भी लेख इस विषय पर लिखे। उन्हीं को 
आधार बनाकर यथासाध्य सशोधन कर तथा टिप्परियाँ देकर उन्हें 
पुस्तक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । 


इस पुस्तक के सम्पादन झौर प्रकाशन की प्रेरणा मेरे पिता 
(श्रो सुखवी रिहजो गहलोत) को श्री प्रादर्श किशोरजी सक्सेना श्राई ए. 
एस जिलाधीश वाडमेर ने दी । उन्होने 'महारथी' में छपे उपयुक्त लेखों 
को पढ़कर यह मत व्यक्त किया कि स्वतत्रता पूर्वकाल में जितने निष्पक्ष, 
साहस व स्पप्ट रूप से तत्नालोन समाज का वर्णान श्री जगदीर्शासहजी ने 
किया, वह अत्यन्त प्रशसनीय है । प्रावश्यक्रता है कि ये लेख पुस्तकाकार मे 
शीघ्र छपे | मके भी यह लगा कि स्वतत्रतापुर्व राजस्थान के सामाजिक 
जीवन का मेरे पित्तामह ने जो वर्णन क्रिया वह राजस्थान की वर्तेमान 
पीढी के लिये ऐतिहासिक सामग्री के रूप मे पठनीय है। यो स्वतत्ता प्राप्ति 
के पश्चात्‌ राजस्थान में अभूतपूर्र परिवर्तन भ्राये-- यहा की 9 रियासतों 
का विलयन होकर एक सुसगठित राज्य बना, राजाशाही की समाप्ति हुई, 
उत्तरदाई लोक्तात्रिक सरकार बनी, जागीरदारो प्रथा ममाप्त हुई, काश्त- 
कारो के हित में कई कानून बने, सामाजिक ज,गति हुई और हम 
समाजवादी समाज के निर्माण हेतु प्रगति करते जा रहे हैं। इस प्रकार के 
तेजी से होने वाले परिवर्ततों की हवा में हम भूलने लगे क्रि कुछ ही दशकों 
पूर्व राजस्थान का समाज कैसा था, किन परिस्थितियों मे हमारे पिता व 
पितामह रहते थे श्लौर वया उनका जीवन सुखद था ? झ्राज जब हम समा- 
चार पदते है कि कुछ गावो में अछूतो को स्वर्णों के कुबो से पारी भर लेने 
के कारण बुरी तरह से पीटा गया, कुछ गावो मे आज भी काश्तकारो से 
तिहाई हिस्से से ग्राधे हिस्से तक हापिल लिया जाता है, पिछडी जाति के 
लोगो से वेगार ली जाती है, औरतों को सोना के गहने पहनने नही 
दिया जाता है, दुल्हे को घोड़े पर चढने नहीं दिया जाता है श्रपुक कार्य 
को सफलता हेतु नर बलि दी जाती है आदि झ्रादि, तव श,यद काफी नव 


( ख) 


युवकों को यह पता हो नहीं होगा कि स्वतनतापूर्व काल में तो ऐसी बातें 
सामान्य थी । यही विचारकर मैंने अपने पितामह के लेखो को सम्पादित 
कर प्रकाशित करने का प्रयास किया है । 


मेरे पितामह द्वारा की गई साहित्य तथा इतिहास के प्रति सेवाग्रो 
का अभूतपूर्व सम्मान हो चुका है। समकालीन प्रमुख समाचार पत्रो व शोध 
पत्रिकाओं ने जो कुछ लिखा, वह पाठको वी जानकारी के लिये बानगी के 
रूप में लिखना पर्याप्त होगा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह उच्च कोटि 
के विद्वान व इतिहासज्ञ थे! ( दैनिक हिन्दुस्तान, 8 नवम्बर 936 )। 
उन्होने श्रपने इतिहास को “यथा सम्भव, सजीव और रोचक बनाने का 
प्रयत्त किया था (उसमे) सहानुभूति और निष्पक्षता का ग्रच्छा मिश्रण 
था (शासको के) जीवन की साधारण घटनाओं के अतिरिक्त उनके 
शासन सम्बन्धी सुधारो, प्रजा हित कार्यो तथा धर्म, साहित्य कला का भी 
यथास्थान उल्लेख किया गया है। विवादग्रस्त विपया पर प्रमागिक, 
ऐतिहासिक साधनों के आ्राधार पर प्रकाश डालने का अच्छा प्रयत्न किया 
था! (नागरी प्रचारिणी पत्रिका, अवटुबर 94], पृष्ठ 245) राजस्थान झौर 
राजस्थानी के लिये उन्हे अगाध प्रम था। उन्होने एकीडृत राजस्थान प्राच्त 
के लिये माग सन्‌ 947 मे ही वी थी (नवभारत टाइम्स, 6 4-947) 
और उतहोने सत्‌ 925 में हो कहना झारम्भ कर दिया था कि 'राजस्थान 
की उन्नति जैसी राजस्थानी भाषा के द्वारा की जा सकती है वैसी हिन्दी के 
द्वार। नही हो सकतो है (त्तरुण राजस्थान, 2 फरवरी सन्‌ ॥925 
पृष्ठ 9) | प्रसतता की बात है कि भ्रव राजस्थान प्रान्त वन गया है भ्ौर 
राजस्थानी को शिक्षा में उचित स्थान दिया जाने लगा है । 


श्री जगदीशर्सिहजी महनोत के गौरव ग्र थ राजपुताना का इतिहास' 
की समोक्षा करते डा० पी० के० गोड़े ने लिखा था-- 'यह कहने मे कोई 
सकोच नही है कि ऐसा गहन श्रध्ययन पूर्ण ग्र थ जिसम राजयूतो की ग्रनेवा 
सामाजिक और झ्राथिक समस्या पर नूतन प्रकाश डाला गया है, लखक 
को स्वत ही मौरव प्रदात कर देता है । इसको पढकऋर प्रत्येक पाठक अपने 
मे उस राजपूत जाति के पुनरुत्यान को नई उभगे उत्पन्न किये बिना नही 
रह सकता, जिस पर भावी राजपूताने का गौरव निर्भर है! (न्यू इण्डियन 
ऐंटीक्वेरी, 7 मई 940)॥ इसी प्रकार सुप्रसिद्ध इतिहासकार डा० 
ईश्वरीप्रसाद ने लिखा था-- इस पुस्तक के गहन अध्ययन से राजपूताने 
की जनता की झ्राथिक, सामाजिक और शैक्षणिक जीवन फी बहुत सी बातें 


( गग)े 


ज्ञात होती है। एक साधारण पाठक, णो राजपूताना के लोगों के जीवन के 
सम्बन्ध में बहुत कम जानकारी रखता है, यह पुस्तक न केवल उसके ज्ञान 
में वृद्धि करेगी अपितु उस (वीर गाथा काला) के सम्बन्ध मे, जिसमे बहुत 
से वीरतापूर्णा काये हुए हैं और जो अनन्त समय तक स्वाभिमान का विपय 
रहेगा, दिलचस्पी पंदा करती रहेगी, (वॉम्वे कानिकल, ]7 दिसम्बर 


940) । अन्तर्राष्ट्रीय स्थाति प्राप्त मासिक पत्र “माड्ने रिव्यू, कलकत्ता 
ने भी लिखा था-- 


भारतीय इतिहास के साधारण विद्याथियों तथा हिन्दी भाषा भाषी 
जनता के लिए राजपूत राज्या के इतिहास की एक पुस्तक की अत्यन्त 
ग्रावश्यकता थी | यद्यपि म० म० प० ग्ौरीशकर ओमा का इस सम्बन्ध 
मे, स्मरणीय ग्रन्थ “राजपूताना का इतिहास' प्रकाशित ही चुका है परन्तु 
वह साधारण जनता की दृष्टि से अत्यन्त ग्रालोबनात्मक, विद्वत्तापूर्णा एबं 
बृहत है। अत हम श्री जगदाशर्सह गहलोत को राजपूत रियासतों के 
इतिहास के लेखन कार्य मे सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष मे बधाई देते है। 


'श्री जगदीर्शासह को न केवल राजधूतों ही से बल्कि भील, मीणा, 
मेर, जाट तथा गूजर आदि प्रानोन बहादुर जातियो से भी सहानुभूति है। 
देशभक्त होते हुए भी, लेखक देश के बीते हुए समय का सुनहला चित ही 
पाठक को दिखाकर अपने श्रापको घोखा नही देता वल्कि राजपूतो की 
बतमान गिरी हुई दशा तथा उस प्रान्त के पशु पालको और किसानों की 
गिरी हुई आ्िक अ्रवस्था को भी सामने लाता है। उस स्थान के जागी र- 
दारो को स्वत. न कमाई हुई आमदनी को व्यर्थ के ऐशोप्राराम, शराव, 
स्त्रो तथा श्रफीम ने निगल लिया है। उनकी तलवारे म्याना में पडा जग 
खा रही है या ज्यादा से ज्यादा विशप अवसरो पर बलिदान के बकरो की 
गर्देव पर अ्रजमाई जाती है। मध्यकालीन भारत का बोर राजपूत भ्राज 
अध पतन का एक नमूना और एक दु सर पूर्ण खिलौना है। पजाव के 
उन्नति करते हुए किसानो के भुकावले मे राजपूताना के किसानो की 
आधिक एवं सामाजिक दश अत्वन्‍्त दु.पघरुर्ण है। भूमि रहित मणदूर- 
किसानों की दयनीय दशा अत्य त शोचनीय है । केवल पर जीपति तथा ऊचे 
ओहदेदार ही वहा ऐशो-प्राराम करते है। अ्रधिक्राश में वहा के किसान 
अपनी भूख बचे हुए तिकृप्ट धान से बुभाते है, जब कि बौहरे लोग गेहू 
का आनन्द लेते है। वहा कहावत है 'कूडो करसा खाय, गेह जीमे बाखिया । 
सनांतनियों की घामिकता के नाम पर द्वाह्मणा भी गलछर उड़ाते हैं। ..« 


(घः . 


लिखक का यह साहित्यिक चातुर्य प्रशसनीय है कि उसने घटनाओं 
को बहुत सी उपयुक्त एव प्रसिद्ध कहावतो से ग्ूथ कर यूचनात्मक, विस्तृत 
एवं दिलचस्प बनाने मे सफलता प्राप्त की है । 


'लिखक ने साधारण हिन्दी फ्रठमों के लिये अपनी पुस्तक को 
उपयोगी बनाने के लिये काफो परिश्रम क्रिया है और पर्याप्त मात्रा में प्रत्यक्ष 
और भ्रप्रत्यक्ष सहायक ग्रथो की सूची दो है जिनसे उन्होंने सामणी एकनित 
की है / लेखक की पुस्तक स्वय ही जनता की जानकारी में आन पर प्रशसा 
प्राप्त करेगी । हमे यह प्राशा है कि गहलोतजी अपने काय को एक देशी 
राज्य के आपत्तिजनक क्षत्र म बैठे राजपुताने के प्राचीन इतिहासज्ञो मुहणोत 
नैरासी श्र कविराजा श्यामलदास को तरह दर्भाग्यशाली बने बिना जारी 
रखगे।! (अनुवादित) फरवरी सन्‌ 94] पृ 2]4 | 

श्री जगदीशर्सिहजी के विषय म 'श्रजमेर वे नवज्योति साप्ताहिक ने 
भी लिखा था ।-- (राजपूताता का इतिहास) ग्रथ म॑ उनके ज्ञान और 
परिश्रम का अच्छा परिचय मिलता है यह (ग्रथ) सजीय रोचक और 
उपयोगी हैं। इसमे राजवशाओर शासक जातिया क झलावा जन- 
साधारण की भाषा, भेप रोतिरिवांज और सामाजिक धाभिक श्रादि 
ए्थितियों पर भी प्रकाश डाला गया है। देश प्रम की भावता क॑ दशन 
जगह जगह होत है। गहलोतजी ने सभी दिशाओ मे इस ग्रथ को ऐसी 
सामग्री से भर दिया है कि उमसे रियासतो को मोजुदा श्रवस्था वहा के 
निरकुश शायन राजाग्रो को फिजुलसर्चों प्रजा को कगाला, दास प्रथा 
आ्रादि घुराइयो पर अ्रच्छा प्रकाश पड गया है। जागरूक पाठक को इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि राजपूताना को रियासता के राजा प्रजा से कितना 

धन लंते है और उसका कितना कम हिस्सा प्रजा की भलाई पर खच करते 
है। (साप्त हिक नत्रज्याति अजमर 2 अक्टूबर 939)। इस प्रकार के 
अनेक मत मन्तन्‍्य, ग्रालाचवा विबन्ध श्रादि प्रकाशित हो चुके है । 

ऐसे सिद्धहस्त लेखक एय शोध पडित की कृति पुन प्रकाशित करते 

हुए होता है श्रौर यह श्राशा की जाती है क्रि यह कृति तत्कालीन राजस्थानी 
समाज के विपय म जानने के लिये अत्यन्त उपयागा सिद्ध होगी। पुस्तक 
सम्पादन का यह मेरा प्रथम प्रयास है। इम कारणा इसम कुछ गलतिया 
रह गई है । आगामी सस्करण म इसे कई और सशाधनो एव टिप्पशियो के 
साथ प्रकाशित करने की चेष्टा करू गा ! 

देवे-दरसिह गहलोत 


भूमिका 


मेरे पिता स्व० श्रो जगदीशसिहजी गहलोत ने श्राज से लगभग 45 
बपं पूर्व राजस्थान के सामाजिक जीवन पर जो कुछ लिखा वह बहुत ही 
तथूयपूर्ण भ्रौर रुचिकर है! अप्रेल 973 मे जब श्री आदर्शक्शोर सक्सेना 
आई ए एस जिलाधीश बाड्मेर ने मुभसे ऐसी पुस्तक के बारे मे जानकारी 
चाही जो स्वतम्त्रता-पूर्व के राजस्थानी जनजीवन के बारे मे सही जानकारी 
दे सके तब मैंने उनको अपने पिताश्री द्वारा लिखित वे लेख दे दिये जो 
“महारथी” मासिक मे फरवरी ]929 से जुलाई 929 (झक 4 से 46) 
के बीच क्रमश छुपे थे । इन्हे पढ़कर वह गदगद हो गये और मुझे 
प्रोत्साहित किया कि उन लेखो को पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जाये । 
मैं उस समय से निरन्तर ग्राद्यावधि श्रकाल, अतिवृष्टि बाढ़ आदि के 
कारण सरकारी कार्य मे इतना व्यस्त रहा कि मैं इन लेखो को वापस पढ़ 
नहीं सका लेकिन मैंने यह कार्ये भेरे पुत चि० देवेन्द्रसिह को सौंप दिया । 
उसने आवश्यक सशोधन तथा टिप्पणशिया लिखकर व सम्पादन कर मुद्रण हेतु 
दे दिया | दीपावली के वाद राजकीय कार्यों से कुछ सास लेने के क्षण भिले 
तब्र सभी नेखो को मुद्रित होकर पुस्तक रूप में देखा | चि० देबेन्द्रसिह का 
यह प्रथम प्रयास था। श्रत टिप्पणशियों तथा छपाई आदि भे कुछ कमी 
ग्रवश्य रह गई है लेक्नि फिर भी उसका प्रयास अच्छा रहा । मेरे पिता 
श्री के भ्रध्यययन के मुख्य विपय थे- राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का 
समाज शोर शाजस्थान का लोक साहित्य । मैंने भो राजस्थान के इतिहास 
तथा राजस्थान के समाज की दिशा में कुछ अध्ययन किया है। चि० 
देवे्सिह का राजस्थान के समाज पर कुछ अध्ययन करना इसमे दुष्टीगोचर 
होता है, यह मेरे लिये सत्तोप की बात है। 


मैं कई बार सोचता हैं किआज से लगभग 50 वर्ष पूर्व राजस्थान के 
लोगो वी जैसी दशा थी उसमे अब कितना परिवर्तन झागया है। ये परि- 
वर्तेत क्यो और कंसे आये ? इन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाली प्रमुख 
घटनाये और प्रवृतिया क्या क्या थी ? इनका लेखा जोखी लगाने के लिये 
काफी शोध मौर अध्ययन करने को आवश्यकता है । मेरे जैसे व्यक्ति के 
लिये, जी रात-दिन सरकारी कार्य मे हो व्यस्त रहता है, श्रभी सम्भव नही 
कि इस विषय पर पूर्ण रूप से लिख सकू फिर भी दिशा सकैत करना 
अनुचित नही हीगा । 


( से) 


पिछली प्र शताब्दी मे राजस्थान के सामाजिक जीवन में झ्ामूल 
चूल परिवर्तन हुए हैं। इन परिव्तनों का मुख्य कारण है -- पिछले 50 
वर्षों मे न केवल राजस्थान, बल्कि भारतवर्ष में होने वाले राजनैतिक 
आन्दोलन तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति। इन राजनैतिक आान्दोलनो के कारण 
लोग अपने मूल झधिकारो की माग्र करने लगे और अपने अधिकारो को 
प्राप्त करने के योग्य बनाने लगे । सन्‌ 947 में ह्वतन्त्र भारत का सूर्य 
उदय हुम्रा । राजस्थान के देशी राज्य सरदार पटेल की रक्त विहीन क्राति 
की लपेट में झ्राये । मिट्टी की तरह सैकडो वर्षो की सुद्धढ सामती प्राचीरे 
ढहने लगी । सामनन्‍्ती शासन समाप्त हुए और यह सम्पूर्ण भूखण्ड-राजस्थान 
के नाम से सगठित होकर लोकतन्न की साप्त लेने लगा । 


इस प्रकार देशी राज्यों, उनकी सीमाओ, उनके दरबारी तोर तरीको, 
जा|ति-पाति के वन्धनों ग्रादि का सदा के लिये लोप हो गया । जन्मजात 
वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न विप वेल और उसके कुफ्लों का नाश होता श्रारभ 
हुआ । राजस्थान तया केन्द्रीय शासन ने अनेफ नये प्रधिनियम विधविपूर्वक् 
लागू कर समाज के निम्तस्तरों तथा पिछडी जातियां का समान अधिकार 
दिलाये । कई दशाप्रो मे ऐसे वगो को विशेष सुविधाये प्रदान की । इसम 
ध्येय यहो रहा कि एक नये समाज का निर्माण हो जिम्तका सकल्प भारत 
के सविधान में किया गया है । 


राजस्थान सन्‌ 949 की मार्च तक एक ही प्रशासन के ग्रन्तगंत न॑ 
होकर अलग अलग रियासतो मे बटा हुम्रा था। यहा तंत्र कु 9 रिया- 
सते थी ॥ इन रियामतो मे सबसे धाचीन मेवाड रियासत था जिमके पूर्वजो 
की वीरता, साहस और स्वतत्रता प्रेम को गाथाय भारत भर मे प्रसिद्ध है । 
इस शताब्दी मे जब भारत में स्वतन्त्रता आन्दोलन चले तब मेवाड के 
महाराणा सागा व महारागा प्रतापसिह, आदि से ही भ्रान्दोलतकारियों ने 
प्रेरणा ली थी । मेत्राड के अलावा अन्य महत्वपूर्ण रियासत श्री- मारवाड, 
जयपुर, बीकानेर, कोटा व दृन्दी। यहा के वोरो ने कई युद्धा मे भाग 
लिया व भारत के इतिहास का प्रभावित क्रिया । इन 9 रियासता से 
घिरा , 32, [52 वर्ग मील का क्षेत्र तव राजपूताना कहलाता था। 
राजपूतो के अत्यधिक प्रभाव के कारण ही यह प्रान्त राजयूताना कहलाता 
था अन्यथा राजपूतो की यहाँ कोई विशेष सख्या नहीं थी। क्षेतफल की 
दृष्टि से यह प्रान्त इगलेण्ड, इटली, आस्ट्रिया व हगरी से भी बडा था । 


( छ ) 


राजस्थान की जनसख्या 2,57,65,806 है जिनमे ,22,8,423 
स्त्रिया हैं। यहा के 33,305 गावो में 2, 2,045 मनुष्य रहते है। स्पप्ट 
है कि यहा की ज्यादातर जनता (82 प्रतिशत) ग्रामीण है । यहा के 57 
नगरो व कस्त्रो में केवल 45,43,76 बसते हैं। एक लाख से ज्यादा 
जनसझ्या के नगर जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर भौर 
अलवर है । 


राजस्थान मे हिन्दुओं का बहुमत है। यहा विभिन्न धमाविलम्बियों 
वी सख्या तथा प्रतिशत इस प्रकार है-- हिन्दू 2,30,93,895 (89 63 
प्रतिशत) मुसलमान 7.78,275 (690 प्रतिशत) जैन 5,3 548 
(] 96 प्रतिशत) मसिकव 34,82 (] 33 प्रतिशत) व बीद्ध 3,642 
(02 प्रतिशत) है। सबसे ज्यादा प्रतिशत हिन्दुओं का डूगरपुर में 
(95 40) मुसलमानों का जैसलमेर में (2442) जैनो का जालोर में 
(5 20) सिक्खों वा गंगानगर में (9 )9) व ईसाइयो का वासवाडा में 
(075) है। सबसे कम प्रतिशत हिन्दुआ वा जैसलमेर में (74 92) 
मुसलमानों का सिरोही मे (248) जैनो का गंगानगर मे ( 2] ) सिक्‍्खो 
का सीकर, नागौर व बाडमेर मे ( 0) व ईसाइयो का सीकर व जालोर 
मे ( 0।) है। अनुसूचित जातियों व जनजातियों की जन संख्या क्रमश 
40,75,580 व 3],25,506 हे व प्रतिशव क्रमश 4582 व )2 ]3 है । 
अनुमूचित जातियाँ गगानगर, भरतपुर व जयपुर मे ज्यादा हैं। इसी 
प्रशार झनुमूचित जन जातिया उदयपुर, वासवाडा व डू गरपुर में ज्यादा 
हैं। ध्नुपृचित जातियों व प्रनुयूचित जन जातियों के उत्थान के लिये 
पिछले 25 पर्षों मे काफो क नूत बने व प्रशासनितर कारवाइ्याँ की गई 
लेकिन उनकी स्थिति में विशेध परियतन नही झ्राया है। इसका मुख्य 
वारण राजनैतिक दलो, सरवारी कार्यालयों सभाश्रो, सस्थाओ्ों झ्रांदि में 
कई जातिगत विलक बने होना है) इनका जब तक तोड़ा नही जायेगा तथ 
तब इन जातियो का उत्थान होना कठिन है। इन जातियों की आधिवक 
स्थिति ठीक बरना भी अत्यन्त आवश्यक है । इनका झ्राथिक पिछडापन ही 


इन्ह राजनैतिक, धामिक्र तथा सामाजिक रूपसे पिछड़ा हुआ बनाये 
रखता है । 


जय मनन के पूर्व सन्‌ 94। में अन्तिमआ्रर जनगगाना हुई थी 
तब द्विजो वा प्रतिशत 8, कास्तकारों व पश पासक्ो का 276 नौकरी 


(६ ज॑ ) 


पेशा व कारीयरो का 55 अनुसूचित जातियो का 37 झ्नुश्रुचित जन 
जातियो का ]:2 व मुसलमानों का 57 था। जब जातिवार जनगणना 
नही होती है लेकिन अव काम करने वालो के हिसाब से होती है । प्रामीण 
क्षेत्री व नागरिक क्षेत्र मे व्यवसाय अनुसार प्रतिशत इस प्रकार है--- 


घन्धे गावो का प्रतिशत नगरो का प्रतिशत 
काश्तकार 4] थ 
कृपक मजदूर 22 4 
पशुपालन, झ्ाखेट, खनिज 9 5 
कार्य आदि 

कुटिर उद्योग 37 25 
कुटीर उद्योग के अलावा उद्योग... 3 38 
निर्माण कार्य 3 ]8 
परिवहन आदि 2 28 
व्यापार व वारिज्य 8 48 
भ्रन्य सेवा मे 20 96 
काम न करने वाले 49] 69 8 
(बेकार सम्मलित) 


यहा के लोगो का मुख्य धन्धा कास्त है लेकिन पानी व ग्रच्छी 
उपजाऊ भूमि की कमी होने कारए कास्तकार भली प्रकार भ्रपनी जीविका 
नही चला सकते है| इसी प्रकार परिवहन तथा सचार व्यवस्था की कमी 
के कारण यहा उद्योग नही लग सके है । यो यहा के उद्योगपति जो अन्य 
प्रान्तो मे मारवाडी के नाम से जाने जाते हैं राजस्थान के बाहर उद्योग 
लगाने मे काफी आगे रहे हैं | भारत के सुप्रसिद्ध उद्योगपति-बिडला 
डालमीया, गोयनका, तापडोया पौद्यार, सिहानीया, वागड, शाहू जैन 
आदि राजस्थान के ही निवासी है । 


शिक्षा क क्षेत्र मे राजस्थान काफी पिछडा हुम्ना है। स्वतम्त्रता के 
पूर्व सन्‌ [94] की जनगग्गना के समय साक्षरों का प्रतिशन केबल 55] 
था तथा राजस्थान के निर्माण के बाद सन्‌ 95] वी जनगशना क समय 
प्रतिशत 8 95 तक ही पहुँचा था | ग्रव यह प्रतिशत 9 07 तक पहुँच पाया 
है । यो पुरूषो का प्रतिशत 26 74 व महिलाओं का केवल 8 46 है । सबसे 
ज्यादा साक्षर अजमेर जिले मे 30 30 प्रतिशत तथा सबमे कम साक्षर 


( भर ) 


जालोर जिला में 0 3 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रति रात केवल 
3 85 ही है। वहा साक्षर स्तिया केवल 403 प्रतिशत है । राजस्थान मे 
श्रव 3 विश्वविद्यालय, 37 व्यवश्ञायिक कॉलेज, 75 सामान्य शिक्षा के 
कॉलेज, 43 विशेष शिक्षा के कॉलेज, 872 उच्च माध्यमिक शालायें, 858 
माध्यमिक शालायें तथा 9,80 प्राथमिक पाठशालायें है । इनमे लगभग 
बीस लाख लडके व पाच लाख लडकिया पढती है । शिक्षा पर भ्रव लगभग 
दो करोड रुपये खर्च किये जाते है । स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता के वाद शिक्षा 
के क्षेत्र मे काफी प्रगति हुई है । नेकिन अगी भो बहुत कुछ करना शेप है । 


राजस्थान राजाशाही का गढ रहा हैं। इन राजाओो की रियासतों में 
वे सब बुराईया मौजुद थी जो एक व्यक्ति के निरकुश शासन में हो सकती 
है | हर कोर्ट वटलर के शब्दों में “यहा वे रियासत्ते हैं जहा पितृतत्र या 
भ्र्ध॑ सामन्‍्त तत्र का बोलायाला हैं, जिससे इतिहास के मध्ययुग का रूप 
आँखों के सामनेझा जाता है ग्रौर वे रियासते भी है जहा सोलह भ्ाने 
प्रशासन कायम है ।” यहा राजा का ग्ादेश सर्वोपये होता था । कानून को 
कोई जानता ही नहीं था। जोभी राजा ने कह दिया उसका सभी को 
पालन करना पडता था| जनता की प्रतिनिधि सस्थाश्रो का यहा नाम भी 
नहीं था । पिछले 30 वर्षो म कुछ रियासतो-- बीकानेर, जयपुर, 
जोधपुर आदि मे प्रतिनिधि सस्थाओ्रो का निर्माण हुआा जेकिन वे पुर्रतया 
शक्तिहीन थी। उनको कानून बनाने, कर लगाने या विकास के कार्य करने 
के कोई भ्रधिकार नही थे । राजाशो ने केवल उपरी दिखाबे के लिये इनका 
निर्माग्ग बर दिया था । ढद्वती दीवारो पर सफेदी पोतने से क्या लाभ होता 
है ? यह स्वतत्रता प्राप्त होने ही सबको पता लगगया | 


राजस्थान का 607 प्रतिशत भाग जागीरदारी प्रथा के झतर्गत था । 
उदयपुर, जोधपुर व बीकानेर मे तो यह प्रतिशत और ज्यादा था । जागी र- 
दार भूमि के खगान का बुछ हिस्सा (रेख) ही देते थे । यह हिस्सा ' रेख) 
जागीर देने के समय तय क्या जाता था जिसका वास्तविक लगान से कोई 
संवध नहीं था। जामीरदार अपनी जागीर के गावों मे मनमाना लगान 
वसूल करते थे । लगान देते हुए भी काश्तकार सुरक्षित नही थे । जागीर- 
दार मतचाहे जब उन्हें वेदखल वर देते थे । लगान के ग्रलावा काश्तवारों 
बी बैठ बेगार भी निवालनी पडता थो तथा कई लागें देनी पडती थी। 
लागें तथा बेगार वाश्तश्ारों के लावा ब्याप,रियों तथा भूमिहीनां को भी 
देनी पड़ती थी। इस प्रवार ये जागोरदार अपनी जागोर मे राजाप्ों से 


( ध्ा. ) 


कम शक्ति नही रखते थे । यो जागीरदारो के प्रधिकारों को कोई कानूनी 
सान्यता नही थी । शासक को भ्धिकार था कि वह जब चाहे तथ जागीर 
का पुनर्ग्हण कर सकता था-तथा दूसरे को हस्तान्तरित कर सकता था। 
जाभीरदार को महाराजा द्वारा सैनिक व आरधिक सहायता मागने पर देनी 
पड़ती थी तथा कभी कभी व्यक्तिगत्त सेवा हेतु उपस्थित होना पडता था। 


राजस्थान की ज्यादातर जनता कृषि पर निर्भर थी ले किन काश्तकार 
के अ्रधिकार नाममात्र थे । काश्तकारो को भूमि पर मालिकाना श्रधिकार 
कानून से नही दिया हुआ था । जागीरी गावो में तो वह जागीरदार द्वीरा 
मनचाहें जब बेदखल कर दिया जाता था । उसकी भूमि पर लगान भी 
मनचाहे जब बढा दिया जाता था। लगाने के ग्रलावा उसे कई प्रकार की 
लाग बायें व वेगार देनी पडती थी । इनके कारण काश्तकार त्ग झा गये 
थे और उन्हे विवश होकर श्रान्दोलन करने पडे। इन ग्रान्दोलनो के 
कारण पिछले वर्षों मे काशकारों के हित के लिये कुछ कानूत बनाये गये 
लेकिन वे भी उनका ज्यादा भला नहीं कर सके । काश्तकारों में असन्तोप 
बराबर बना रहा । इन श्रान्दोलनी का विशेष महत्व है क्योंकि इन्होने न 
केवल काश्तकारों बल्कि श्रन्य वर्गों के भो सामाजिक जीवन को काफी 
प्रभावित किया | इनके कारण विभिन्न वर्गों व जातियो के स्त्री-पुरुष एक 
दूसरे के ज्यादा ही सम्पर्क में आये। उनमे राष्ट्रीय चेतना श्राई झौर 
जनता अपने मूल झ्धिकारो के प्रति जागरूक हुई । इन राजनैतिक आ दो- 
लनो के कारण रियासतो को विबश होकर स्कुलो, ग्रस्पतालों, सडकी, 
बाधो आदि का निर्माण करना पडा लाग बाग व वेयार बन्द करने को 
कानून बनाने पडे व उद्योग धन्धे खोलने पड़े । मेरे विताशों ने श्रगनों 
लेखमाला के अन्त मे यही वाते अप्रत्यक्ष रूप में बतानी चाही था। उस 
समय राजनैतिक आन्दोलन आरम्भ हो गये थे लेकिन व तत्कालीन परि- 
स्थितियों (सरकारी सेवामे होने) से केवल इशारा करके ही रह गये ! 
राजस्थानी समाज में तब जो राजनैतिक चेतना आई तथा जो झ्रान्दोलन 
हुए उनका सक्षेतर में विवरण इस कारण अब देना उचित होगा ताकि 
पाठक तेजी से बदलते सामाजिक जीवन को झाक सके । 


राजस्थान मे राष्ट्रीय जागृति रूस -जापान युद्ध और वग भग के 
बाद ही आरम्भ हुई लेकिन रियासती शासन के विरुद्ध असतोष की 
ज्वाला प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के वर्ष सन्‌ 98 मे, राजपुताना- 
मध्यभारत सभा स्थापित हो जाने पर प्रज्वलित हुई । उस समय रियासती 


( ट ) 


शासन के विरुद्ध आन्दोलन करने वालो में अजु तलाल सेठी, केसरीसिंह 
बारहठ, राव गोपालसिंह, दामोदरलाल राठी व विजयपसिंह पथिक अग्रणीय 
थ्वे। विजयसिंह पथिक ने विजोलिया का सुप्रसिद्ध किसान आन्दोलन 
(793 - 922) वडी कुशलता से चलाया। यह श्रान्दोलन वेगार, 
लागबाग, अत्याधिव' लगाने आदि से तय आकर ठिकाने के विरुद्ध चलाया 
गया था। इस आन्दोलन में पथिक के अलावा रामनारायण चौधरी व 
माणकलाल वर्मा का भी महत्वपूर्ण भाग रहा । यह झानदोलन राजस्थान 
स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 
इसी कडी में बेगू (92।-922) व बृन्दी (922) के आन्दोलन माने 
जा सकते है। इनके कारण सामन्तशाही को क्सिानो के सामने भुकता 
पद । इन ग्ान्दोलनों के कारण देहाती स्त्रियों में भी कुछ जागृति श्राई । 
वे भी पुरुषों के साथ सत्याग्रह मे सम्मिलित हुई । पुरुषों मे जो राजनैतिक 
जागृति भ्राई उसके फलस्वरूप विभिन्न रियासती में नागरिक अधिकारों की 
प्राप्त करने हेतु सेवा समितिया, हितकारोी सभायें, चल' पुस्तकालय आदि 
स्थापित हुए तथा प्रशासन और सरकारी अधिकारियों की स्वेच्छारिता के 
विरूद्ध आवाज उठाने लगे । सबसे मह॒त्वपुर्णा सगठन राजस्थान सेवा सध 
था जो सन्‌ 92] मे वर्धा मे स्थापित हुआ था और जिसका मुख्य उ्दं श्य 
राजस्थान की रियासतो मे ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध करना तथा राजाओो 
और जागी रदारो की दमनकारी नोतियो से सिधी टक्कर लेना था। 

जोधपुर मे तब हो जयनारायण व्यास वा आविर्भाव हुआ । उन्होंने 
रियासतो वे स्वेच्छाचारी शासन के विरूद्ध काफी सधर्प किया और इस 
कारण वह रियासत से निर्वासित कर दिये गये। रियासत के वाहर ब्यावर, 
अजमेर, बम्बई आदि स्थानी मे रह कर भी उन्हान राजाशाही मे विरुद्ध 
चरावर झ्रानदोलन फ्यि। उसी समय पहाडो क्षैत्रो मे भोलो के लिये 
अधिकारों वी लड़ाई “मेप्राड के गाधी” मोतीलाल तेजाबत ने (922- 
7929 में लडी। उसके नेतृत्व मे मारवाड, सिराही, मैवाड, डू यरपुर, 
ईडर झ्ादि के भोलो को समठित होश़र रियासतों सरकारी और ब्रिटिश 
सरवार ऊक॑ विरूद्ध आन्दालन किय। भील तेजावत को श्रपना मसीहा 
मानते थे । इस भील आन्दोलन वो सरकार ने अपनी सत्ता के लिये चुनौती 
समभा और इस कार निर्मेम दमन चक्‍्ह्रर चला कर कुचल दिया । भील 
वब तो शांत हो गये लेकिन अपने अविशारा हे श्रति जागरूक हा गये । 

सन्‌ 925 में अलवर रियास्तत मे भी काण्तक्रारों ने बढ़े लग्नों के 
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ते भाग बबुला होकर किसानो को पाठ पढाने को, उनके गाव नीमृचाणा मे 
सेना भेज दी। सेना ने अन्धाधुन्ध गोली चलाकर लगभग 95 झादमियों 
को मारडाला तथा गाँव मे आग लगा दी जिससे 355 मकान जलकर नष्ट 
हो गये । इस काण्ड को देशों रियासतो का “जलियावाला बाग” काण्ड 
कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इस काण्ड पर अपने पत्र में बहुत ही कडी 
टिप्पणी लिखी थी । 


सन्‌ 924 में जयपुर रियासत के सीकर ठिउ्ाने के काश्तकारों पर 
अत्याधिक लगान लगा दिया गया । इस ठिकाने को वापिक लगान लगभग 
95 लाख रुपये मिलता था लेकिन इसमे से 4 लाख जागीरदार अपने 
निजि खर्चों में लगा देता था। काश्तकारो के हित मे कोई विकास काग्रे 
नही किया जाता था । काश्तकारो ने जब इस बढ़े लगान का विरोध किया 
तब ठिकाने ने काश्तकारों को ऋरता से दवाना आरम्भ किया। भ्रान्दोलन 
और तेज हो गया और इस मामले को केन्द्रीय विश्वान सभा और ब्रिटिश 
ससद तक में उठाया गया । आखिर मई, 925 में जागोरदार व किसानो 
के बोच समभौता हुप्रा ।जसके श्रनुसार किसानो ने फसल के अनुमान से 
लगान देना स्वीकार किया। जागीरदार ने फिर भी समभौते का पालन 
ईमानदारी से नहीं किया। इस कारणा किसानों में असतोप चलता ही 
रहा। सन्‌ 935 मे किसान आन्दोलन की सफलता के लिये एक जाट 
महायज्ञ ग्रायोजित किया गया जिसमे लगभग 80000 किसानों ने भाग 
लिया | यह देखकर सरकार ने संकडो किसानो को जेल मे बन्द कर दिया। 
खूडो श्ौर कुन्दा गाव मे पुलिस ते गोली भी चलाई जिसमे 0 व्यक्ति 
ब्टना स्थल पर ही मर गये और लगभग 00 व्यक्ति घायल हो गये । कई 
झतयाँ भी घायल हुई। आन्दोतन दवा दिया गया लेक्नि किसानों में 
प्रपृव जागृति भ्रा गई । 


डा 

>_ बीकानेर में भी महाराजा के निरहुश प्रशासन के विरूद्ध कुछ लोगो 
सन्‌ 4932 मेगझ्ावाज उठाई तो उसने 8 व्यक्तियों को गिरफतार कर 
उनके विरूद्ध मुकदमा चला दिया। यह मुकदमा वीकामेर पडयत्र काण्ड 
फ्रैमाम से जाता जाता है। एक्अभियुक्त के मुखबिर हो जाने पर शेष 
जात अभियुक्तियो को छ माह से लेकर तीन वर्ष त्क के कारावास वी 
वजा दे दी गई। इस निर्णय की भारत भर के समाचार पत्रो ने कडी 
प्रालोचना की। स्पष्ट हो गया कि राजा महाराजा अपने विरूद्ध कुछ भी 
उढना व सुनना नही चाहते है । 


६ इ ३ 


जोधपुर मे नागरिकों का भाषण देने व लेख लिखने को मी स्वतत्रता 
नही थी तथा प्रशासन में भ्रप्टाचार का ज्यादा ही बोलबाला था। इस 
कारण सब 925 में जयनारायण व्यास के नेतृतर भे जोधपुर सरकार बी 
निरकू श व्यवस्था के विरूद्ध श्रान्दोलन किया गया | सन्‌ 929 मे जयनरायरा 
व्यास, आनन्दराज सुराणा भयरलाल सर्राफ झ्रादि ने सार्वेजनिक सभायें 
कर राज्य सरकार व प्रशासन को क्दु आलोचना वी । इस कारण इनकी 
गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हे तोन से पाच वर्ष तक के कारावास वी 
सजा दे दी गई। इम निर्णय का जब जनता ने विरोध किया तब उनके 
जलूस पर लाठी प्रहार किये गये जिससे बई व्यक्ति घायल हो गये तथा कई 
गिरफ्तार कर लिये गये । 


में कुझ बडी घटनाय हैं । अन्यथा कोई भी रियासत, उन लागा का 

जा यथास्थिति को चालू रहने नहीं देना चाहते थे दमन करने में नहीं 
चुकी | इन दमनकारों नोतियों का सामना करने हेनू कई राजनैतिक व 
सामाजिक सम्थायें उठ खडी हुई | इनमे सबसे महत्यपूर्ण हरिजत सेवक 
सघ तथा बनवासी सेवा सब थे । हरिजन सेयक्र सघ घनश्यामदास विडला 
की भ्रध्यक्षता में संगठित हुआ था तथा यह राष्ट्रीय स्तर की सस्था भी ) 
राजस्थान मे इसकी शाखा क॑ अध्यक्ष हरविलास शारदा थे। इस सध के 
प्रयत्वा से शोच्र ही प्रात में लगभग 50 हरिजन संवक समितिया बन गई 
जिन्होंने लगभग 25 पाठशालाय में स्थापित कर दी। इनमें लगभग 3000 
छात्र पढने लगे। सध के प्रचार के कारण संकडो हरिजनो ने शराव पीना 
छोड दिया और मुर्दा मास न खाने की भ्रत्तीज्ञा ले ली; हरिजनो के लिये 
कई जलाश्य भी बनवाये गये । एक और सस्था गाधी सेत्रा सघ थी जिसकी 
राजस्थान शाला के प्रधान समठन मन्‍्त्री हरिमाऊ उपाध्याय थे । राजस्थान 
में सेवक मण्डल भ्रलग था जिसके अध्यक्ष रामनारायगा चौधरी थे। इसवे 
प्रन्य प्रमुख कयेत्र्त्ता नयनु राम शर्मा, चद्धभानु रामसिह माग्गक्लाल 
वर्मा शोभालाल गुप्त भ्रादि थे । यह मण्डल भो हरिजता के उत्थान का 
कार्ये करता था। इसी के फ्लस्वरुप सन्‌ 935 में डू गरपुर के सागवाडा 

स्थान पर भोल सेवा आश्रम स्थापित ब्रिया गया; इसके द्वारा डू मरपुर 


व बासवाडा के भीलो म काफो जाग्रति' लाई गई । उन्तम काफी सामाजिक 
मुधार बिये गये 


महात्मा गाधी द्वारा सत्‌ 930 मे चजाय्रे नागरिक अवज्ञा आन्दोलन 
का प्रभाव राजस्थान पर भी पडा और यहा भो विशिन्न राज्यों में प्रजा 


॥ ढ ) 


मण्डल स्थापित बर जनता ने ग्रान्दोलन झ्रारम्भ कर दिये। ये प्रजा मण्डल 
झ्लग अलग रियासता मे अलग झलग वर्षो मे स्थापित हुए, यथा सन्‌ 93] 
में जयपुर मे, सन्‌ 934 में मारबाड (जोवपुर) में, सन्‌ 935 में प्िरोहा 
में, सन्‌ 938 मे उदयपुर, धोलपुर, कोटा, बून्दी, अलवर व शाहपुरा मे, 
सन्‌ 939 में भरतपुर में सन्‌ 940 में शसवाड़ा में रानु 942 में 
बीकानेर मे, सन्‌ 945 में डू गरपुर मे श्लौर सन्‌ 948 में विशनगढ़ में । 
सन्‌ 937 में जयपुर प्रजा मण्डल वा पुनर्गठन हुम्रा तथा सम्‌ 938 मे 
मारवाड प्रजामण्डल का नाम मारवाड लोर परिषद्‌ बर दिया गया इन 
प्रणा मण्डलो की स्थापना का सभी रियासती सरवारा में विराध दिया 
तथा इन्ह तत्ताल अवैब घोषित बर दिय्रा। इस कारण रियासता में 
आन्दोलन भी चले । 


इन झानदोलनो के झ्रारम्भ मे भारतीय राष्ट्रीय वाग्रेस ने कोई 
हयोग नही दिया । काग्रेस यह नही चाहती थी कि बहू रियासता वा 
मामले में उलके। महात्मा गाधो तक वा रियासतों के प्रति रूब पूर्णतया 
अहस्तक्षेप का था। इस कारण रियात्ततों के प्रजामण्डला यो श्रकेते ही 
श्रान्दोलन चलाने पडे । काग्रम्त ने रियासता वे! मामले में तय ही हस्तक्षेत 
करने का सोचा जब भारत शासन अधिनियम, 935 के श्रन्तगत रियास्तें 
भारतोय सघ के विधान मण्डल में भाग तेने का विचार वबरने लगी। सन्‌ 
938 में हरिपुरा श्रधिवेशन मे कांग्रेस में अपना यह लक्ष्य बतलाया कि 
बहू रियासतों में भो उत्ती राजनतिका सामाजिक ओर ग्राथिर स्वतन्त्रता 
के लिये लड रहो है जिसके लिये शेप भारत मे, भश्रौर वह रियासतों को 
भारत का प्रविभाज्य अग समभती है परन्तु उसने यह स्पष्ट वर दिया कि 
अभी वह इस स्थति में नही है कि स्वतम्‌ रियासती जनता को मुक्ति दिला 
सके। काग्रेस ने रियासती जनता को यह सलाह अवश्य दी कि स्वतस्तृता के 
लिये सधर्प का भार उन्हें स्‍्वथम्‌ ही उठाना चाहिये | बाद में महात्मा गाँधी 
ने राजामो का चेतावनी भी दी कि यदि राजा लोग उत्तरदायित्व पूर्ण 
शासन की माग को स्वेच्छा से स्वीत्ार नही करेग तो काग्रय अरहस्तक्षेप की 
नीति को छोड सकती है। उन्होने राजाग्र को सलाह दी कि वे उस 
साठन (कांग्रेप्त) से मित्रता के सम्यन्ध स्थापित करे जा निकट भव्रिष्य मे 
मैत्रीपूर्णा व्यावस्था द्वारा ही सर्वोच्च सत्ता का स्थान लेने वाला है । 


महात्मा गावी व काग्रेस की नेक सलाह को राजाओं ने नहीं माना । 
वे प्रपने पुराने ढरें पर चलते रहे । यो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, शिगवगढ 


६ स्प) 


भरतपुर, बासवाडा आदि के शासको ने प्रतिनिधि सभाये वनाने की कोशिग 
को ताकि जनता के कुछ चुने हुए व्यक्ति शासन में कुछ भाग ले सके 
लेकिन ये सभायें न तो जनता का वास्तव मे प्रतिनिबित्व करती थी और 
न इन्हे शासन को प्रभावित करने के कोई अधिकार ही मिले थे । जनता 
इस कारण सतुष्ठ नही हो सकी और उन्हे ग्रादोलन चलाते ही रहना पडा । 
राजा और प्रजा के बीच साई बढती ही गई। 


द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ की घटनाओो और अधिकारिक घोपरणागश्रो 
से स्पप्ट हो गया कि अग्रेज शीघ्र ही भारतीयों के हाथो में मत्ता का 
हस्तान्तरण करने वाले हैं लेकिन राजाओ्ो ने तब भी यह नही सोचा कि भावी 
शासन काग्रेस ही करेगी । भ्रत उन्होते काग्रेम तथा उसके समर्थित प्रजा 
मण्डलो व लोक परिषदो को कोई महत्व नही दिया । विभिन्न रियासतो में 
आ्रान्दोलन चलते रहे और राजाग्रो द्वारा उतका दमन किया जाता रहा । 
इससे राजगो के प्रति जनता मे ज्यादा ही कटुता ला गई (जब भारत के 
स्वतन्त्र किये जाने का ब्रिटिश सरकार ने तय कर दिया तव भी कई राजा 
स्वतन्त्र राज्य की स्थापना के स्वप्न देखने 'लगे । ऐसो में जीधपुर नरेश 
महाराजा हनुवन्तर्सिह मुख्य थे । यो कुछ नरेशो में राष्ट्रीय भावना भी 
जागृत हुई । ऐसो में वीकानेर नरेश महाराजा शादु ल्सिह व उदयपुर के 
महाराणा भूपालसिह थे । राजा्रो के प्रति जनता का पूर्ण विश्वास नहीं 
रहा इस कारण भारत के स्व॒तन्त्र होने के वाद काप्रेस ने यही उचित 
समभा कि राजाओ को पेन्शन देकर उनके सभी अधिकार छीन लिये जावें। 


प्रजा राजाओं से तग ग्राई हुई थी हो । उन्होने इस कार्य में कांग्रेस को 
समर्थन दिया । 


सन्‌ 947 की 5 झगस्त को भारत स्वतन्न हुआ्ना | यहा के राजाओो 
ने समय का अभूतवूर्व परिवर्तन देखकर अपनी रियासनों को भारतीय सघध 
में सम्मिलित किये जाने को सहमति दे दी । इन रियासतो को भारतीय सघ 


में मिलाने में सरदार पटेल को सुक-बूक तथा लाड माउण्टवैटन को सलाह 
विशेष रूप से काम भ्राई । 


भारतोय सघ में अधिमिलन हो जाने के पश्चात्‌ रियासतों के 
एकोकरण का प्रश्न उठा क्योकि राजनतिक एकता तया प्रशासनिक हृइता 
के लिये यह झवश्यक था द्रि भावों राज्य इतने छाटे नही हो ऊफि वे 
प्रशास्तन ठोक प्रकार से नहो चता सके । इस कारण यहा को 49 रियासनों 


हक 2 
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वा एकीय रखा विये जाने वा तय शिया गया। यह एफीयरणा 5 अवस्था में 
पूरा हुमा । पहली श्रवस्था में उत्तरपूर्व को चार रियासतें--प्रलवर, मरतपुर, 
करौली व घोलपुर का मिला कर 'मत्य सघ' 7 मार्च, 948 को बनाया 
गया । एकीकरण वो झोर दूसरा कदम उठाने पर सम्‌ 948 की 5 मार्च 
को कोटा, बुन्दी, भीलवाडा, बासवाडा, डु गरपुर, प्रतापगढ, शाहपुरा, 
क्शिनगढ़ व टाक को मिलावर एक सघ * सयुक्त राजस्थान” बनाया गया । 
इस सध के निर्माण के बाद ही उदयपुर वे महाराणा न इसम शामिल होने 
की इच्छा प्रकट वी | इस कारण अप्रेल 8 को उदयपुर रियासत भो इसमें 
सम्मलित हो गई | यह राजस्थान वा तीसरा सघ था। तय ही सरदार 
पटेल ने सुझाव दिया कि जयपुर, जावपुर, थोकानर व जैसलमेर वी 
रियासतें भो राजध््यात सब मे नित जावे । राजस्थान में राजप्रमुख के 
निर्वाचन तथा राजधानी के चुनाय के प्रश्न पर काफी विचार विमश कर 
एक नया वडा सध 'महाराजस्थान! बनाने वी सहमति राजाओं ने दे दी । 
यह सघ 30 मार्च, 4949 को बना । एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण बरने 
को 5 मई को “मत्स्य सघ' महाराजस्थान में मिला दिया गया । 


प्िरोही रियासत राजस्थान व गुजरात की सीमा पर स्थित थी । 
इसको गुजरात क लोग गुजराती भाषा भाषी व सस्क्ृति का बतलाते थे । 
इस कारगा सरदार पटेल ने सन्‌ 948 में इसे गुजरात मे मिला दिया था ! 
इसका राजस्थानियों मे विरोप किया । कर्द्रीय सरकार ने यह देखकर 26 
जनवरी 950 को आवृरोड और देलवाडा की तहसीला को बम्बई प्रान्त 
में व शेष भाग राजस्थान में मिला दिया | राजस्थान के लोगा ने तब भी 
आबूरोड व देलवाडा को तहध्षोला को राजस्थान में मिलान के प्रयास 
जारी रखे। राजस्थान के मध्य म अजमेर-मेरवाडा श्राया हुश्रा था जा 
सभी प्रकार से राजस्थान से सम्पन्धित था। अत जब भारत के प्रान्तो 
का भाषा के झनुपार नवनिर्माण हुम्रा तब अजमे र-मे रवाडा तथा प्रिरोही 
रियासत की दोनो तहसील-प्रावूरोड थे देलवाडा राजस्थान मं 
मिला दी गई। सह एकीउरग सन्‌ [956 को पहली नवम्बर को हुम्ना ! 


इस प्रकार लगभग 40 वर्षों तक बराबर बधर्प करने के प्राद यहा 
की जनता का एउ राज्य के अन्तगत संगठित होकर स्वतत्रता के मीठे फल 
चखने की मिले। झ्व जनता ग्राश्वस्त हो गई कि वह अपने मूल श्रधिकारों 
को निर्वाध भोग सकेगी । इन अधिका रो को प्राप्ति मे यहा के दो वर्गों-शिक्षित 


( थ ) 


मध्यम श्ेंणी व श्रनपढ काश्तकारों तथा दो जातियो- ब्राह्मणों व जाटों 
का मुख्य हाथ रहा। शिक्षित मध्यम्‌ श्रेणी को सामन्तशाही वातावरण मे 
जीविका के वे साधन नही मिल पाये जो वे झाशा करते थे। साधारण 
साक्षर सामन्‍्त व धनी व्यापारी राजाओ को छनछाया में मजे करते थे । 
सामनन्‍्त रात दिन शराब, नाच रण ग्ादि मे डूबे रहते थे | वे अपनी जागीरो को 
अपनी निजि जायदाद मान बैठे ये । व्यापारी राजाभ्ी व सामस्तो की हा 
मे हा मिलाते रहते थे । सभी प्रकार के सुख उन्हे पैसो के बल पर मिल 
जाते थे। ये लोग अशिक्षित काश्तकारों को चूसते रहते थे। शिक्षित 
मध्यम्‌ श्रेणी के युवक नोकरियो की तलाश मे व अ्पनो जीविका चलाने 
हेतु उद्योग धन्‍्धों क अभाव मे परेशान हो रहे थे । अत उन्होने श्राधुनिक 
विचारों का तेजो से ग्यनाया और राजनैतिक आन्दोलनों मे कुंद पड़े भौर 
आखिर स्वृततता प्राप्ति के साथ सामन्तशाही समाप्त करके रहे। इन 
शिक्षित मध्यम्‌ श्रेणी के लोगो मे ज्यादातर ब्राह्मण युत्रक् थे। ब्राह्मण 
होने के कारण इन लोगो को समाज में बडा ग्रादर था। समाज इनको 
अपना अयुप्रा मानता था और इनके द्वारा वतलाये मार्ग पर चलने में नही 
हिचकिचाया। काश्तकारों में जाटो की सख्या बहुत थी । इनका प्रतिशत 
अन्तिम जातिवार जनगराना क॑ वर्ष (सन्‌ 94]) में समस्त श्रावादों का 
]0 प्रतिशत था। पिछले महायुद्ध के वर्षो मे इस जाति को जोधपुर के 
बलदेवराम मिर्धा, बीकानेर के कुम्भाराम श्रार्य व शेखावटी के हरलालतिह 
आदि का नेतृत्व मिल गधा । तवसे यह जाति अपने मूल अधिकारों की माण 
में सबसे झ्रागे श्रा गई । सामाजिक भेदभाव दूर करने, लागबाग व अत्या- 
घधिकः लगान को कम करने के आन्‍्दोलनो में इस जाति ने बहुत ही 
महत्वपुर्णो भाग लिया। इन भ्रान्दोलनो के कारणा स्त्रियों मे भी जाग्रति 
थ्राई। थे भो नारे लगाते लगी “राज विनो, किसाना रो”, “जमीन कीनी, 
फिसाना री” आदि, झादि । किसान वर्ग इस काल में काफी शिक्षित हुग्ना 
और इस कारण वह वर्ग अब सभो क्षोत्रो मे महत्वपूर्ण भाग ले रहा है। 
भ्राज विधानसभा सदस्याग्रों मे भो सबसे ज्यादा प्रतिशत किसान महिलाओ 
का है। सभी उच्च शिक्षा प्राप्त है। स्पष्ट है कि स्वततता आन्दोलनों के 
कारण सामाजिक परिवर्तेन तेजी से आये | आज का युयक्र कल्पना ही नही 
कर सकता है कि लगभग 40 वर्ष पहने गावों मे जातिवाद, छुप्राछूत, दास 
प्रथा, वेगार, लागबांगा आदि का अत्यन्त बोलवाला था। लेकिन अब वे 
तेजो से लुप्त हो रहे है। आज कोई भो व्यक्ति घाड़े वर चढरूर मनचाहे 
जहा जा सकता है। भगी वा लडका भी मत्री हो सत्ता है। चमार को 


( दे ) 


स्त्री भी सोमे के गहने पहन सकती है। सरगरा जाति का व्यक्ति पका 
मकान बनवा सकता है। किसी भी जाति का व्यक्ति कोई भी पेशा अभ्रपना 
सकता है, भश्रादि आदि । 


मेरे पिताजी ने लगभग 40 वर्ष पूर्व राजस्थान के सामाजिक जोवन 
को जैसा देखा उसका वास्तविक चित्रण अपने लेखों मे किया। उन्हें 
तत्कालीन समाज का जीवन सुखद नही लगा । यह उनके लेखो से स्पष्ट है । 
तत्कालीन समाज मे वह परिवर्तन लाना चाहते थे और इसक लिये उन्होने 
राजनैतिक आन्दोलनो को आवश्यक बतलाया । वह स्वयम्‌ मारवाड सेवा 
सघ के मत्री रह चुके थे और इस कारण उनमे राजनैतिक चेतना काफी 
श्री ) ऐसे सिद्धहस्त लेखक को यह पुस्तक वर्तमान पीढी के युवक श्रत्यन्त 
उपयोगी पायेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है । 


चि देवेन्रसिंह ने मोनों टाईव में ठिप्पणिया देकर पुस्तक को 
अद्यावधि करने का प्रयत्न क्या है। मैं समझता हूँ कि उसका यह प्रथम 
प्रयास अच्छा हु्ना है । 


28 दिसम्बर, 973 सुखवो रसिह गहलोत 
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“इतिहास विभूति' श्री जगदीशर्सिह गहलोत 
एम भर, ए एस , एफ आर. जी. एस (लन्दन) 
भूतपूर्व भ्रधीक्षक, पुरातत्व एव संग्रहालय विभाग, 
वोकानेर व जोधपुर खण्ड, जोधपुर 
[ जन्म 4 -  - 903 स्वगंवास 22-9-958 ] 
लेखक का सक्षिप्त परिचय 
(राजस्थान इतिहास परिषद्‌ की स्मारिका से साभार) 
अन्तिम हिन्दू सम्राट हर्प' की 
मृत्यु के बाद से उन्नीसवी सदी के हैं 
झारभ तक राजपूताना एक विस्तृत ६ 
रण क्षेत्र रहा । यहा का इतिहास शौयं, 
साहस, देशभक्ति और झात्मत्याग का 
इतिहास है लेकिन राजपूताने के सम्पूर्ण : 
इतिहास का हिन्दी मे अभाव था । स्व. 
जगदोश्सिह गहलोत ने “राजपूताना 
का इतिहास” लिखकर इस भ्रभाव की 
पूर्ति की। गहलोतजी में सस्कृत की 
पुस्ततो, फारसी तवारीखो, शिलालेखों, 
ताम्रपत्रों, सिक्‍को, स्यातो श्रादि के ; 
भ्राधार पर इस इतिहास की रचना की 
है। राजपूताने की प्रत्येक रियासत का 
भौगोलिक व ऐतिहामिक वर्णन, प्रजा की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व 
वित्त सबधी स्थिति का विस्तारपूर्वक वर्णन झापके द्वारा ही किया गया है। 





“राजपूत्ताना का इतिहास” श्री गहलोतजी के अ्रथक परिश्रम व 
श्रष्पवसाय का ही द्योतक है। जोधपुर के इस यशस्वी इतिहासकार ने 
इतिहाम, पुरातत्व भौर साहित्य की साधना में अपने जीवन का अमूल्य 
समय प्रपित कर दिया। पुरुषाथ ही इनके जीवन का मूल-मन्न था। पटना 
भौर लिसना ही इसऊा प्रिय कार्ये घा। जोधपुर-बीकानेर सण्द के पुरातत्व 
विभाग के अध्यक्ष धद पर कार्य करते हुए भी झाप अपनी साहित्य साधना 
में रत रहते थे । राजपूताने के इतिहास के अतिरिक्त मारवाड राज्य का 


( न) 


इतिहास, इतिहास सहायव पचाग, भारतीय नरेश, राजस्थान वा सामाजिय 
जीवन, मारवाड या सक्षिप्त वृवात, मारवाड के ग्राम-गीत, राजस्थान की 
कृषि बहावतें ग्रादि अनेत' पुस्तकों को आपने रचना मी । झ्रापजी कृतियो 
वा बहुत सम्मान हुप्ना और देश के मूर्धन्य इतिहासयारो, पत्ररारी तथा 
साहित्यफ्ारा ने झापत्री प्रशसा वी | उदयपुर के महाराणा ने 2000), 
डू गरपुर नरेश ने 4,200) तथा प्रतापगट नरेश ने 500) रपये के पुरुस्तार 
प्रदान बर भ्रापका सम्मान शिया राजपूताने वे प्रसिद्ध इतिहासबार 
रायपदादुर डॉ० गीौरोगःर हो राचन्द ग्राम ने लिया था * मारवाड़ राज्य 
वा ऐसा सुन्दर, सचित्र झाद्यात्रान्त वणन ग्राज तक हिंन्दी भाषा मे हम 
हृष्टिगाचर नहों हुम। वियार निभिन्‍्ता झ्रोर देगअ्न स्थान स्थान पर 
भलतता है ।/ स्व० थ्रो मदनमोहत मालवीय ने श्री गहलातजो वा प्रशंसा 
परते हुए लिसा था-- “जोघपुर राज्य वा जिये सतोप व गय पो बात है 
कि उस राज्य का एप सपूत इतनो प्रभिद्धि प्राप्त इतिहासवता है ।' 


श्री गहलोत निर्भोता, निडर एवं श्रोजस्वों व्यक्ति थे । प्रापपी रच- 
नाप्मा मे राष्ट्रपम तथा समाज वल्याण यी भावना व्यक्त हुई है। प्रार्य 
समाज ये सश्रिय तार्य ता होने के नाव झाप उस्तसो यतिविधिय्ना में प्रमुस 
भाग लेते थे । जोधपुर के सरवारो प्रजायवधघर मे राष्ट्र निर्माताओं वे तत 
चित्रा को एग गेवे रो जाइन वा श्रय प्रावतरा हो है। ' तसण राज॑स्याव”! 
साप्ताहिए पत्र में प्रापने राजस्थानों भाषा वा प्रवन शब्दा मे समर्थन शिया 
धघा। ई० सन्‌ 925 में “मारवाड़ा मित्र” मामर राजस्थानी मासिर पत्र 
गा। सम्यादित मा इल्हान विया था। जावरुर यो झयने इस यगहवरों सबूत 
पर झाज भी ये है । 





राजस्थान का सामाजिक जीवन 


सामान्य परिचय 
रा 


(22 सो भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस प्रान्त में 
अधिकतर राजपूत राजा राज्य करते है । इसलिये इसको राजपूताना कहते 
हैं।* इसका यह नाम अग्रेजो के समय मे पडठा। वि स 857 ( सन्‌ 
]800 ई ) में पहले पहल मिस्टर जार्ज टामस ने हो उस प्रान्त के लिये इस 
नाम का प्रयोग किया था ।' यह नाम इस प्रान्त के लिये ठोक उसी प्रकार 
है जिस प्रकार गोंडब्राना और तिलगाना ( क्षेत्रों के नाम ) उन प्रान्तों के 
लिये हैं जिनमे गोड़ और तेलग लोग बसते है। यहाँ राजपूतों की सख्या 

अन्य जातियो--जाटो झ्रादि को देखते कम है लेक्नि राजपूतों के श्रधिक 
प्रभावशानी होने से ही यह प्रात राजपूताना कहलाया । 


प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल टॉड ने वि स॒ 886 (ई सन्‌ 829) 
में इस प्रान्‍्त के लिये अपने इतिहास मे “राजस्थान” शब्द का प्रयोग विया 
था ॥१ इसके पूर्व यह प्रान्‍्त कभी भी राजस्थान या अन्य ऐसे ही एक नाम 
से २०8 नही रहा । इसके भिन्न-भिन्न क्षेत्र भिन्न-भिन्न नामी से पुवारे 
जाते थे । 


इस प्रान्त वा आकार एक पतंग के समान चौजोर है। यह 23 
अश 3 कल्ग से 30 अभ्रश ।2 कला उत्तर अक्षाँण और 69 अ्रश 30 बला 
से 78 श्रश ।7 कला पूर्वे देशान्तर के बीच फैला हुआ है। इसवा क्षेत्रफल 





]. दिलियम फ्र कलिन, मिलोट्री मेमायत्त श्रॉफ मिस्टर जा टॉमप्, पृष्ठ 
347, सन्‌ 805 हू (लद॒न सह्करर) 


2 टॉड, एताल्स ऐंड ऐटिक्विटोज़ ब्लॉक राजध्याम, भाग ), भूमिका 
(पन्‌ 829 ई. का सस्कररा]) 


बजट नल आ आम 


$ फारसी-में राजपत का बहवचन “राजपुता' लिखा जाता हैं। झत 


( 2 ) 


4,35,052 बगे मौल' है भर इसमे 48 शहर झौर 34,376 गाँव हैं ।* झब 
इस प्रान्त मे ,20,8[,880 मनुष्य बसते हैं।* इस प्रान्त के उत्तर श्रौर 
उत्तर-पूर्व मे पजाब, उत्तर-पश्चिम में पजाब प्रान्त का भावलपुर राज्य, 
पूर्व में सयुक्तप्रान्त ( यू पी ) और ग्वालियर राज्य, दक्षिण मे मध्यभारत 
भौर गुजरात के ईडर ग्रादि राज्य हैं तथा पश्चिम मे सिन्ध प्रान्त है | 

इस प्रान्त मे 2। राज्य, 2 खुदमुख्तियार ठिकानें (जागीर) और 
बीचो-बीच मे एक छोटा-सा हिस्सा अग्रेजी इलाके का है, जो “भ्रजमेर 
मे वाडा” के नाम से पुकारा जाता है। 2। राज्यो मे उदयपुर, डूगरपुर, 
बासवाडा, प्रतापगढ भ्रोर शाहपुरा गहलोतो (सिसोदियो) के, बूंदी, कोटा 
ओर सिरोही चौहानो के, करोली और जैसलमेर यादवों के, जयपुर व 
अलवर कछवाहो के, जोधपुर, वीकामेर और क्रिशनगढ राठोड राजवश के, 
भालावाड भाला राजपूतो का, दाता परमारो का, भरतपुर और घोलपुर 
जाट मरेशो के, श्र टोक तथा पालनपुर मुसलमान राजघराने के अधिकार 
मे हैं कछवाहो का लावा नामक स्वतन्न्र ठिकाना टोक राज्य मे होने पर 
भीवि स 924 (ई सन्‌ 867 ) से अलग गिना जाता है। ऐसे हो 
राठोडो का कुशलगढ ठिकाना भी स 925 (ई 868 ) से वासवाडा 
राज्य से स्वतन्त्र है। 

| सन्‌ ]93[ ई को जत गरानानुसार राजस्थान का क्षश्र-फल ],29,59 
धर्ग मील था परन्तु इसमे श्रजमेर मेरवाड़े का क्षेत्रफल 2,7] वां सील शामिल 
नहीं था। सत्‌ ]933 ई में दो राज्य पालनपुर झौर दाँता राजस्थान ऐजेन्सी मे 
झौर शामिल किये गये । इनका क्षत्रफल 2,]!5 वर्ग मील भो ध्रलग पा। इन 
सबको जोडने से प्रब राजस्थान का कुरा क्षेत्रफल ,35,052 वर्ग मोल होता है 
औ्रौर इस प्रकार मनुष्य गएना भी जोड़ने से ],[2 25,7]2 से ध्रब | 20,8,880 
होती है + 

2 इस सडख्या में पालनपुर राज्य के 520 गांव तया 2 शहर भप्रौर दांता 
राज्य थे! ]72 गांव भी शामिल हैं । 


* बतंमान राजस्थान का कुल क्षेत्रफल ,32, 47 वर्ग मील है तथा संब्‌ 
97] की जताराना के अ्रनुमार जनसख्या 2,57,65,806 हैं जिनमे पुरुप 
,34,84, 583 तथा स्त्रिया |,22,8,423 हैं । 

# राजस्थान के उत्तर में पजाब का कुछ भाग तथा हरियाणा प्रान्त, 
उत्तर पूर्व में उत्तरप्रदेश, पूर्व में मध्यप्रदेश दक्षिस में गुजरात और पश्चिम तथा 
उत्तर पश्चिम मे पाक्स्तान हैं । 

_ ..  पालनपुर व दाता राज्य झव गुजरात राज्य क भाग है' राजपुताना 
एजेन्सी भारत के स्वतन्त्र होने पर हट गई ओर उसके टूटने के साथ ही ये दोनो 
राज्य पहले वम्बई प्रान्त के और श्रव गुजरात राज्य वे भाग बन गये हैं । 
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ऐतिहासिक महत्व 


राजस्थान वह वीरभूमि है जिसकी समानता भारतवर्प का अ्रन्य कोई 
भी स्थल नही कर सकता है और यह भो लिखना अनुचित नही होगा कि 
इस भूमि का सा गौरव ससार के अन्य किसी भी स्थान को प्राप्त नही हो 
सका है। यद्यपि ससार के इतिहास मे अनेक वीरो के देश-प्रेम से भरे 
कारनामे देखने को मिलते हैं तथापि वे राजस्थान के वीरो और वीराग- 
नाझ्रो के चरित्रों से तुलता करने पर फीके लगते हे । इसी से यह स्थल 
भारतवासियों के लिये वास्तविक तीथ्थ स्थान सा है। हमारे भारतीय 
नवयुबको को भारतीय वीरता, धर्म व प्राचीन आदर्श को जानने के लिए 
दूर-दूर के देशों मे भटकने की ग्रावश्यकता नही है। राजस्थान का कोना- 
कोना वीरता, देशप्रेम, स्वाभिमान, निर्भयता धर्म, आन, मान और शान 
पर मर मिटने के भावों से गूंज रहा है । यहा के वीरो के कार्यो का सुनकर 
एक बार तो कायर के हृदय मे भी चीरता का सचार होने लगता है। इस 
वीर-भूमि की प्रशसा करने मे विदेशी विद्वान भी नही अधाते है। कर्नल 
टॉड ने ठीक ही लिखा है कि “शजस्थान में कोई छाटा राज्य भी ऐसा नहीं 
है कि जिसमे (यूरोप की) थर्मोग्रालो जैसी रणभूमि न हो और शायद ही 
कोई ऐसा नगर मिले, जहाँ ग्रीक वीर लियोनिडास ते समान मातृ-भूमि पर 
बलिदान होने वाला वीर पुरुष उत्पन्न न हुआ हो ।/”* 


महाराणा सॉँगा, जयमल, रावत पत्ता, महाराजा प्रतार्पाभह, दुर्गादास 
राठोड आदि अनेक वीरो झौर पद्चिनी मोराबाई. पन्नाधाय, गोराघाय 
परादि देवियो को यह जन्म भूमि है । इसे देश के लिए मर मिटने वालो का 
बलिदान-कुण्ड भी कह सकते हैं। वीरो का आ्रात्म बलिदान प्रौर बीर 
नारियो का ज्वैहर ' का कठिन अ्रसिधारा ब्रत हो राजस्थान की अमुल्य और 
भ्रक्षय निधि है। यहाँ के बोरो ने अपनो स्वतन्नता के लिए निर्भय होकर 
अपने जान और माल कुरवान क्ये थे और यहा की वोरांगनाओं ने ब्िना 
हिचकिचाहट के अपनी इज्जत बचाने के लिए अ्रपनी और अपने वाल-वच्चो 


सर ] प्रुद्धो मे जब राजपूत बचने की कोई ब्राशा नहीं देखते ये तब अपनी 
स्त्रयों को विधमिणे से बचने के लिए भ्रग्ति मे समर्पण करने को अ्राज्ञा देखे थे. इसे 
“जोहर! कहते थे । 

-+-+---ततम 


कनेंल जैम्स टॉड-एनल्स एण्ड एण्टीक्वोटीज झफ राजस्थान, जिल्द, 
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की आहुति दे डाली थी। ऐसी भूमि के प्रत्येक स्थल पर यहाँ के रण- 
बाँकुरो की गौरव गाथा भरी पडी है और यहाँ के पत्थर और मिट्टी तक 
भी इन वीरो के रक्त से सिचे होने की गवाही देते है । चित्तौड, कुम्भलगढ, 
जैसलमेर, मण्डोर, सिवाना, रणथम्भोर, भरतपुर और जालोर के सुदृढ दुर्गो 
की दीवारों से झ्राज भी क्षत्रियों के प्रवल पराक्रम और बीरागनाम्रों के 
जौहर की भ्रति-ध्वनि मिकल रही है । वास्तव मे उन ललनाओ् के साहस 
की जितनी प्रशसा की जाय उतनी थोडी है, जिन्होने आन के लिए ही झपने 
पति, पुत्रों और कुटुम्बियो को रणाक्षेत्र मे भेजकर उनके पीछे की चिन्ता 
को दूर करने के लिए अपने हाथ से ही अपने सिर तक काट डाले थे । बीर 
वाला का, मोह को त्याग कर रशाणक्षेत्र को विदा करते हुए अपने पति के 
हाथ मे बड़े उत्साह से रण-ककर बाँधने का दृश्य कवियों और भाठ- 
चारणों के मुख से स्पप्ठ हो जाता हैं -- 


फंकरण बघन रस्ण चढ़ख पुत्र बधाई चाव । 
तोन दिहाड़ा त्याग 'रा कांई रंक कांई राव ॥। 


ये ही रमशियाँ अपने कुटुम्वियो के केसरिया वस्त्र पहन कर युद्ध में 
बीर गति प्राप्त कर लेने पर दहकती हुई चिताओ में अपने कोमल शरीर की 
आहुति दे डालती थी। यही नही, वल्कि वहुत-सी देवियों ने समय प्राने 
पर रणचण्डी का रूप धारण कर अपने खड्ग से शब्रुदल को घास की तरह 
काटकर अन्त मे ग्रात्म-बलिदान किया था। इसीसे श्राज भी यह भूमि उस 
दृश्य की याद दिलाती है जबकि भीपण युद्ध मे सैनिक अपने शब्ुओरं के 
मुण्डो को गेंद की तरह उछाल कर अन्त में स्वयं भी महानिद्रा मे शयन कर 
जाते थे | इन्हीं ऐतिहासिक घटनाओञ्ो को देखने से हल्दीघाटी की भीपण 
लडाई, राजपूत वीरो की ललकार, महाराणा प्रताप के अदभुत साहस, 
राठौड जयमल और सिसोदिया पत्ता के जाति-प्रेम मिर्जा राजा जयसिंह के 
युद्धकौशल, महाराजा जसवन्तसिह के अदम्य उत्साह, राठौड दुर्गादास के 
देश प्रेम और वीर सतियो के जौहर के चित्र मानसिक पटल पर खिंच जाते 


] दान देता । राजस्थान में भाट, चारणा और नवकारची (दघामी) लोगों 
को जो दान विवाह झादि के समय दिया जात है उसे "त्याग” कहते हैं । (देखो 
कायदा बाबत खर्च शादी व ग़मो व स्थाण कौम राजपुत पुजध्विजे जनरल कमेटी 
राजस्थान अजमेर सन्‌ 888 ई पृष्ठ | तथा कानून शादों और गर्मो वाल्टरकृत 
राजपूत हिंतकारिशी सभा, राज मारवाड पृष्ठ 8 सन्‌ 89] ई ) 
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है श्रौर साथ ही सहमा मुह से य शब्द निकत्र पडते हैं कि “राजस्थान । 
तू धन्य है, राजपूत जाति तेरी वीति झटल है। बोर क्षताणिया ! 
तुम्हारा दृध उज्ज्वल है |” 


यहा के सामान्य व्यक्ति भी समय पडने पर मात्र रक्षा के लिए प्राग 
देने मे मोह नहीं बरते थे । इसी से आज दिन तक यहाँ वे गाँव-गाँव में 
कहा जाता है -- 
घर जाना घरम पलटता त्रिया पडता ताव । 
श्रे तोनुहि दिव मरण रा कहा रक कहा राव ।। 


भर्थातु, जब कोई अपना घर या धरती छोनने को तैयार हो, जब 
अपने धर्म पर आपत्ति आवे और जय स्त्री जाति का अपमान होता हो तब 
प्रत्येक गरीव और अमीर को अपने प्राणो को वलि देने मे सकोच नही 
करना चाहिए। 


जय हम इतिहास में उपरोक्त दोहे के ग्रनुसार, विना जाति पाति के 
भेद भाव के, सवकी एक्साथ रणभूमि में हप के साथ जाने का बूतान्त 
पढ़ते हैं तव हमारा मस्तिष्क श्रभिमान से ऊँचा हा जाता है। वह बसा 
स्वर्शीम समय था जब मातृभूमि की रक्षाथ यहा ऊँब-नीच का भेद भुला 
कर क्या राजाओर कया रक एकसाथ कदे से कन्धा लगाकर शत्रु से 
रणभूमि में जूकते थे। ऐसे जूमरारो के प्राय प्रत्येक्र ग्राम में पवित्र 
स्मृति चिन्ह जहा तहा मिलत है । 


इन्ही सब अदूर्वे और महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए ही राजस्थान 
भारतवर्ष के इतिहात का चिरस्मणीय घटना-स्थल है । यह भूमि भारत 
की नाक है। यहो भारतवर्प का प्राण है । यद्यपि राजस्थान का सिह भ्राज 
सोया हुम्रा है ओर यहाँ को जउता अविद्या, भ्रक्रोम व्‌ मदिरा रूपी शबुओं 
से घिरी हुई है तथापि इसके पूर्ववर्नों वरित्रों को देखने हुए भारत का कौत 
ऐसा पुष्य होगा जिसके हृदय मे यहां पर हुई घटवाओ का स्मरण कर 
देशभक्ति व स्वाभिमान का भाव नही पेंदा होगा ?ै इस समय का शाचनीय 
दशा में भो यही एक स्थल है जहाँ पर प्राचोन आये सम्पता राजनीति 
और क्षत्रियों की प्राचोन विभूतियों के दशन हो सकते है। इस पवित्र 
धरती का स्मरण क रने से ही श्रद्धा से प्र भुक जाता है । यहाँ के इतिहास 
के पने उलटते ही मुर्दा दिल भे भी जोश भ्रो जाता है और कायर पुरुपो 
तब वी भुजाएँ फटकने लगती है । ० 
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प्राच्चीन राजस्थान 


जो प्रदेश इस समय राजस्थान कहलाता है वह प्राचोन काल में 
समुद्र जल से ढका हुआ था। भूगर्भवेत्ता इस बात से सहमत है, क्योंकि श्रव 
तक यहा पर सीप, शख, कौडी आदि अनेको सामुद्रिक पदार्थ मिलते हैं ।* 
महाभारत के समय मे राजस्थान का उत्तरी भाग (नागौर, बीकानेर श्रादि) 
जाँगल देश' और पूर्वी भाग (जयपुर, अलवर आदि) मत्स्य देश कहलाता 
था और यही पर पाँडवो ने गुप्त भेष मे एक वर्ष व्यतीत किया था 2 महा- 
भारत के युद्ध से लेकर वि स 264 वर्ष पूर्व (ई सन्‌ पूर्व 32) तक का 
राजस्थान का इतिहास बिल्कुल अ्रन्धकार में है। इसके वाद मौय्यं वश के 
प्रसिद्ध सम्राठ चन्द्रयुप्त ओर उसके पौत्र सम्नाठ अशोक का राज्य इस प्रदेश 
पर भी रहा था । जयपुर राज्य के वैराट (विराट)? कस्बे से अशोक के 
दो शिलालेख वि स पूव 93 (ई सन्‌ से 250 वर्ष पूर्व ) के मिले है ।* 
ईसा के 200 वर्ष पूर्व के आस पास जब यूवानी (ग्रीक) लोग उत्तर-पश्चिम 
से भारत में श्राये तत्र उनका अधिकार भी यहाँ रहा था और उन लोगों ने 


] महाभारत वनपवं श्र 23, श्लोक 5, नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग 2, 
ग्रक 3, स 329, स ]978 वि । 

2. बही, पृष्ठ 333 ॥ 

3. बैराद माम के अनेक स्थान भारतवर्ष मे हैं परन्तु वैराट (विराट) 
जिसका वर्शन महाभारत मे पश्राया है बह मत्स्य देश को राजघानों थी और घह्‌ 
चैराट श्रव राजस्थान में जयपुर राज्य के अन्तर्गत हैं । 

4. कनिगहम, कार्पस्‌ इन्ह्क्रिपशन्स इडिकेरम भाग | पृष्ठ 96-97 


# श्राज से लगभग ,20,000 पूर्व राजस्थान की चम्बल, बनास, गभीरी, 
बैंडच, बागा. लूणी भ्ादि नदियों के किनारे पर मानव बस्तिया बस गयी थी । 
प्रारम्भ मे ये लोग गुफाओ व पेडो पर रहते थे तथा जगली जानवरों को मारकर या 
जगली पेडो के फल फूल इकठ्े कर साते थे । इस युग का इतिहास भश्रभी तक स्पप्ट 
नही हैं। राजस्थान का क्रमबद्ध इतिहास झाज से लगभग पाच हजार व्ये 
पूर्व से आरम्म होता है । ससार के अन्य राष्ट्रों का क्रमवद्ध इतिहास इसी समय से 
आरम्भ होता है। गगानगर जिला के कालीवगा, नोहर, सोयी भादि स्थानों की खुदाई 
करने पर बहा कई वस्तिया मिली है । इन वस्तीयो के लोग काफी समय थे । इनवी 
सस्कृति “सौथी संस्कृति” कहलाती है, तथा हदप्पा रुम्भझृति से भी प्राचीन है । इन 
सौयी सस्डति के लोगा के वाद हड्पा सस्हृति वाले लोग यहा आकर बसे । इनका 
समय लगभग चार हजार वर्ष पूर्व का है । 


( 7]॥] 


जो प्रदेश जीते थे, उनमे “नगरी” या माव्यमिक्रा नाम की पुरानी नगरी का 
वर्णन भी मिलता है," वह नगरी चित्तीड़ के पास थी। झय्र उसके 
सण्टहर चित्तोड के बिले से 7 मील उत्तर मे स्थित है। यूनानी नरेणो में 
दो राजाग्रा (एपालोडॉटस और मिनेंडर) के कई सिक्के मेवाड से मिले 
हैं ।२ ईसा को दूसरी शताददी से चौथो शताब्दी तक शत्त (सिथियन) 
लोगो का राजस्थान के दक्षिगा-पश्चिम भागो पर अधिकार रहा और शक 
सवत्‌ 72 (वि स 2075 सन्‌ ।50) का गिरनार स मिले लेस से शक 
नरेश रुद्दामा का राज्य मर (मारवाड) और सावरमती के झ्रास पास 
तक फैला होना प्रकट हाता £ १ चौथो शताब्दी के ग्रन्तिम भाग से लकर 
छठी शवाब्दी तक मगध वे गुप्त वश वा राज्य राजस्थान के कई भागों पर 
रहा था।* बाद में हुणों के राजा तोरमाग ने युप्त को निकाल दिया ।* 
सातवी शनाब्दी के शुरु में हर्पदर्धन ने, जो वैस वश का क्षत्रिय राजा था, 
थारेश्यर और कन्नौज का अपनी राजवानी बनाया ओर राजस्थान का 
बहुत सा हिस्सा अपने राज्य मे मिला लिया ।* 


सवत्‌ 696 ( ई से 639 ) के लगभग जय चीनी यानी हुए्नसाँग 
भारत में भ्रमण वरता हुआ राजस्थान में थ्राया तव उसने राजस्थान वी 
चार भागों मे बेंटा हुमा पाया था । श्र्थाव्‌ पहला गुर्जर (जिसमे जो अपुर, 
बीकानेर और शेखावटो का कुछ भाग था), दूसरा वधारि (दागड) 
( जिसमे दक्षिण भाग और बीच वा बुछ हिस्मा था ) तीसरा बैराठ 
(जिसमे जयपुर, अलवर और टोक वा कुछ हिस्सा था) और चौथा मथुरा 
था (जिसमे ्राधुनिक भरतपुर, धौलपुर और करौली के वर्तमान राज्य 
थे) | 7वी से वी शताब्दी के वोच राजपूत जाति वे वई बश प्रमिद्धि मे 
आये, जिन्होंने अपने वाहुबल से यहा के आदि निवासियों व विदेशियों 
॒ हटा कर अपने अपने राज्य स्थापित किये। ये गहलोत, पढिहार, 
चौहान और भाटी (7वी शताब्दी), परमार, सालकी (0वीं शताब्दी), 
चिकन -स 
4 कॉनिंगहस, ग्राधालाजिकल सर्वे रिपोर्ट भाग 6 पृष्ठ 203 
2 मागरों प्रचारिणी पत्रिका, नवोत सस्करख भाष 5 पृष्ठ 203 
3 इष्डियन ऐटिवबेरो भाग 7 पृष्ठ 259 
4 फ्लोीद, गुप्त इन्शक्रिपशन्स पृष्ठ [4] 4 
# ऐकीग्राफिया इन्डिका भाग । पृष्ठ 239 । 
6 वोल बुद्धिस्ट रेकडज श्रॉक दो वेस्टर्न बल्ड, भाग | पृष्ठ 2]3-29 
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नाग, जौधेय (जोहिया), तेवर, दहिया, डोडिया, गौड, यादव, कछवाहा 
ओर राठौड भ्रादि के नाम से प्रसिद्ध हुए । बाहरवो शताब्दी में मुमलमानो 
के ग्राक्रमण के समय इन्ही राजपूत राजवशो के राज्य राजस्थान में 
फले हुए थे । 


राजस्थान का वर्तेपघान रूप 


राजनेतिक शासन के लिहाज से राजस्थान की देशी रियायतों का 
सम्बन्ध भारत सरकार के एजेन्ट टू गवर्नर जनरल (ए जी जी ) अजमेर के 
दुबारा है। इन रियासतों के समृह बने हुए हैं जिनमे एक एक ग्रग्रेज 
राजदूत (रेजीडेण्ट या पोलीटिक्ल एजेण्ट) रहता है। मेवाड रेजीडेन्सी व 
दक्षिणी राजस्थान स्टेट एजेन्सी (उदयपुर) के मातहत उदयपुर, डू गरपुर, 
बासवाडा और प्रतापगढ है । पश्चिमी राजस्थाम रेजीडेन्सी (जोधपुर) के 
अधीन जोधपुर, जैसलमेर, पालनपुर और दाता के राज्य है | जयपुर, 
झरावर, शाहपुरा, टोक और किशनगढ का सम्बन्ध जयपुर रेजीडेन्सी, 
(जयपुर) से है। पूर्वी राजस्थान स्टेट्स एजेन्सी (भरतपुर) के ब्रग्तर्गत 
भरतपुर, बू दी, कोटा, भालावाड, करोली और धोलपुर की रियासत है। 
वीकानेर और सिरोही राज्यो का सम्बन्ध सीधा ए. जी जी (रेजीडेन्ट 
राजस्थान) से है । 


इन रेजीडेन्टो या पोलीटिकत एजेन्टो (राजदूतो)के माध्यम से देशी 
राज्यो और भारत सरकार के बीच लिशख्वा-पढी होतो है ग्रीर प्रावश्यकता- 
नुसार राज्य के आतरिक मामलो मे भी राजाशों को सलाह दिया करते हैं । 
राज्यों के शासन प्रबन्ध पर इनकी दृष्टि रहती है। विना अ ग्रेज सरकार 
की आाज्ञा के ये नरेश किसी विदेशी सत्ता से सन्धि नही कर सकते है । श्राज 
कल भारतीय नरेशो को शिक्षा, लालन पालन वहुपषा श्र ग्रेजी रग-ढगसे 
और गोरे अध्यापको द्वारा ही होती हैं । इससे वहुधा नरेश अपने देशी 
रीति रिवाजो को भूलते चले जा रहे है। 


किसी समय इन राजा्रो के लिए भर ग्रेजी भाषा मे “किंग” (राजा) 
शब्द का प्रयोग किया जाता था किन्तु झ्राजकल इनके लिए “चीफ” या 
“प्रिन्स” शब्द का प्रयोग होता है । यद्यपि ये देशी नरेश अपने को 
“राज राजेश्वर” झरीर “महाराजधिराज” लिखते हैं । 


$ 


( 9) 
निवात्ती 


सन्‌ 93] की जन गणना के भ्ननुतार राजस्थान की ग्राबादी 
॥2,25,72 हैं, जिसमे 3,08,27] लोग क्यों में और शेप गावों 
में रहते है ।" यहा प्रति वर्गगील 76 मनुष्य औसतन निवास करते है। 
35 मनुष्य प्रति वर्गमील तो पश्चिमी भाग के रेगिस्तान श्रौर 79 दक्षिण के 
उपजाऊ भाग मेऔर 65 प्रति वर्गमीत.पूर्वी भाग में रहते हैं । सव से 
घनी आबादी भरतपुर राज्य मे है जहाँ प्रति वर्गमील 36 मनुष्य निवास 
करते हैं और सबसे कम आवादो जेसनमेर में है जहा प्रति वर्गध्मील 4 
मनुध्य रहते हैं ।# कुल श्रावाद नगरो वी सख्या ]45 और गावो की 
33,688 है ।' इनमे श्रनेक जातिया निवास करती है जो मुख्यतया तोन 
विभागों में वादी जा सकती है, अर्थात्‌ हिन्दुई, मुसलमानां और भ्रादिवासी ।$ 
हिन्दुओं मे वहुत स्ी जातियाँ ब्राह्मण, राजपूत, भाट, महाजन (वैश्य), 
जाट, माली, गूजर ग्रादि हैं परन्तु विशेष जातियाँ जो राजस्थान के बाहूर 
दूसरे प्रान्तो में नही पाई जाती है, उनके नाम यह हैं -- 


(१) जोधपुर, जैप्षतमिर, बीकानेर और सिरोही राज्यो मे मेघवाल 
(भावी, ढेढ, वबलाई ) रेगर, वावरी? (मोगिया) भील, थोरी, नायक, भोपा, 


2 ममुध्य गणाना के इन सब श्राॉकडों में श्रजमेर, मेरवाडा श्रौर पालनपुर 
तथा दाँता राज्यों के श्रॉकडों सम्मिलित नहीं है । 
2 ग्रह जुर्म पेशा जाति मानी जातो है जो मेबाड मे मोगिया और जयपुर में 
बोहरे कहलाती है ! 
“+++>7--+.. 


* राजस्थान में सर्‌ [97] की जनगराना के अतुसार वुल जनसख्या 2 56, 
65,806 है जिनमे 45,63,79] लीग नगरो म रहते हैं । कुल नगरो वी संख्या 
52 तथा गावो की सख्या 32,24] है । 

+ सन्‌ ]97] की जवगराना के भ्तुसार राजस्थान वी जनसल्या का औसत 
घनत्व 73 व्यक्ति प्रति वगे किलोमोटर है। सबसे अ्रधिकत घनत्व भरतपुर जिते में 
84 है। द्वितोय स्थान जयपुर जिला का [77 हैं। सत्रते कम घनत्व जैसलमेर का 
4 व्यक्ति प्रति वर्ग क्लोमीटर है । 

+ सद्‌ 97] वी जतग्रणना के अनुसार हिन्दुओ की सख्या 2,30,93,895 
हैं। इनमे से अ्रद्तों की सस्या 40,75,580 है । 


$ सर 97] की जनगखाना के अनुसार मुसलमानों वो जनसख्या ] 7.78, 
75 हैं। 


(६ 70 ) 


बीसनोई, गाँछा, कुनवी, मीणा, सीरवी, सरगरा, रेबारी, रायका, वेद, 
धाणका, वर्गी, डाकोत, (दीशात्री), दरोगा (रावणा), बारी,' (रावत) 
राठ (लोक) गरसिया, घोसी (मुसलमान ग्वाला), घाची, (हिन्दू ग्वाला). 
डबगर, सासी, सरभगी, साटिया, गणरिया, जागरी,? भगत,” मोतीसर, 
चारण, सेवग (भोजक, शाकद्विपी), सालबी और रगड है । 


(2) जयपुर, अलवर, भरतपुर आदि पूर्वा रियासतो में ग्रहीर, 
खटीक', मेव, मीणा, वारहसैनी (द्वादस श्र यो), चतुरसनी, और सनी । 


(3) उदयपुर, डू गरपुर श्रौर दक्षिणी रियासतों में डागी, धावड, 
भील, मीणा, हूमड, अजना । 


(4) क्शिनगढ, झ्जमेर-- मेरवाडा मे मेर, चौता, रावत झ्रादि । 


प्राचीन काल में भारतवर्ष मे केवल चार वर्ण थे जो ग्रुग, व्यवसाय, 
स्वभाव, सस्कृति आदि के श्राधार पर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय शरीर 
शुद्र माने जाते थे, बेवल जन्म से ही मही। प्र्थात्‌ ब्राह्मण गुण कर्म 
श्रादि से शूद्र बन जाता था ओ्रौर एक शूद्र अपने को बश्राह्मग तक बना 
सकता था। आपस में खान पान में कोई रोस़ टोक नहीं थी। शुद्धता का 
विचार अवश्य रखा जाता था। पुराणों में अनेकों उदाहरण वर्ण परि- 
बतंन के मिलते है। यो सामान्यत शूुद्र बढ़ी होते थे जिन्हे आर्य लोग जीत 
कर अपने समाज में सम्मिलित कर लेते थे । उनका सास्क्ृतिक धरातल 
निम्न कोटि का होता था। चीनो यात्री हृवेनसाग के भारत भ्रमण के 
समय ( ई सन्‌ 630-645 ) तक भारत मे 4 वर्ण थे । वीद्धकाल (ई सन्‌ 
से पूर्व 300 से सव्‌ 500 ई ) में तो जन्म सम्तनन्बो जातीय और सामाजिक 
नियम नहीं थे इसलिये वे व्रिना जाति और वश का विचार किये हो 
वेधाहिक सम्बन्ध करते थे। जोधपुर मे मिले वि स 894 चंत्र सुदि 5 
(ई सन्‌ 837 को 5 मार्च, युपार) और स 9]8 चेत्र सुदी 2 (ई सन 
86] की !7 मार्च, सोमवार) के शिला लेखो से पाया जाता है कि ब्राह्मण 


] यह लोग पत्तों के दोने श्रोर पत्तल बनाकर बेचब्ने हैं । प्रागरा, इलाहाबाद 
ब लक्षनक से भी 'बारो' नाम को एक जाति है जो यही ऐशा करतो है श्र भूठत 
भी उठाती है । 

2ब3 हिन्दू वेश्याओं के बाप भाई झादि | जागरो लोगों की बहन वैटियाँ 
पातर' झौर भक्तों की भक्तरा कहलातो है. यह दोतगो जातियां भ्रलग भ्रलग हे । 


ग 
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हरिश्चद्ध वी दो पत्नियों मे से एवः ब्राह्मण भौर दूसरी क्षत्रिय जाति वी 
थी। मारवाड से जावर कन्नोज में अ्रपना राज्य स्थापित करने वाले 
पडिहार राजा महेन्द्रपाल के भ्रुरु राजशेखर ब्राह्मण वी विदुपी पत्नी 
अवन्ति सुन्दरी चौहाव वश वी थी | इन जातियो व उपजातियो के कारगा 
देशभेद, धर्मभेद, व्यवसाय भेद एवं अश्रविद्या थ्रा। जाति के भमेलो ने यहाँ 
तक जोर पक्डा कि 4 वर्खो के स्थान पर अनेकों जातियाँ वन गई और 
परस्पर विवाह सम्बन्ध वी वात तो दूर रही सामे पीने मे भी बडा भेद 
हो गया । एक प्राह्यण दूसरे ब्राह्मण के हाय वा साना नही सा सवता था 
ओर न विवाह कर सकता था। वारहवी शताब्दी तक ब्राह्मगा वर्गा में 
कोई जातिया या उपजातिया नही बनी थी । गौड़ और पन द्वाव्िड का 
भी भेदभाव नही था। वि स 200 के बाद सम्भवत मॉसहार शभौर 
भ्रश्नाहार के कारण यह भेद आरम्भ हुआ और वाद में नगरो क्षेत्रों थ्रादि 
के नाम से ब्राह्मणों वी भिन्न भिन्न जातियाँ वन गई ।' इसी प्रयार दूपरे 
वर्णो की दशा हुई और श्रय्न 4 वर्गों के स्थान पर 2,378 जातियाँ वन गई 
है। बई जातियाँ तो ऐसी है कि उनकी सस्या 5 परिवार से अधिक नही 
है भौर उन्ही 5 परिवारों मे उनका विवाह सम्पन्ध झ्रादि होता है । 


राजस्थान में जातिवाद अन्य प्राता का भाति ही काफी फंला हुझ्ना 
हैँ। शिक्षित ज्यादा नही होने के कारण यहाँ सभी वा इसमे विश्वास हैं। 
जाति के ब्रनुवार ही किसा भी व्यक्ति वा मान व प्रादर रक्‍्सा जाता है तथा 
कथित ऊची जातियो वाली से ग्रच्छा व्यवहार रखा जाता है लेकिन पिछडी 
जातियो के लोगो से श्रच्छा व्यवहार नहीं रखा जाता है। इस कारण 
पिछडी जाति के लोग वहुत ही क्ष्टपय जीवन बीताते है । उन्हें सोना व 
चान्दी के गहने पहनने तर वी इजाजत नहीं है। सामनन्‍्त लोग तो इतने 
रुढीवादी हैँ कि यदि पिछडो जाति की कोई स्त्री गहना पहन लेती है तो 
उससे गहने उतरवा लेते है और उसका समाज में रहना मुश्किल कर देते 
हैं। अछूतो को पानी पीने के लिये सार्वजनिक बुओ पर जाने नही दिया 
जाता है। जो पानी पशु पीते हैं वही पानी उन्हे लेन दिया जाता है। उच्च 
जाति वाले तथाकथित पिछडी जाति के लोगो वे हाथ का न तो खाना खाते 
है और न उठते बैठते है। सामान्यत उच्च जातिवाले तथा पिठडी जाति 
वालो के मोहल्ले तक अलग झ्लग होते है । इस प्रकार हिन्दू जाति के लोग 
मी अली लक 35 


6 चिस्तामणि विनायक घैद्य कृत हिन्दू भारत का अन्त (मध्यघुगोत भारत) 
भाग 3 पृ 578-580 हिस्ट्री श्लोक मेडीएदस इण्डिया जिल्‍द 3 पृ 375 से 38॥ 


( 2 ) 


हिन्दू होते भी एक नही हो पाते हैं। इयर मुसवमानो मे भी हिन्दुआ के देसा 
देखी अपने मे मुगल सैय्यद शेख, पठान आ्रादि जातियाँ श्र उपजातियाँ- 
पिजारा, तैली रगरेज, उिसाती लोहार, जुताहा कुजडा, सिलावट, मीरासी 
आदि वना डाली । इससे उनम भी शादी व्यवहार वा भेद हो गया है । 


राजस्थान के ज्यादातर देशी राज्यो म राजपूत ही शासक है। भ्रत 
यहा पर उनका उल्लेख करना ग्रावश्यक है । यहाँ वी 2] रियासत चाजपूतत 
जाधति की भिन्र भिन साँप [वशा) के अधीन है । सामान्यत राजपूत 
सुडोल, कहावर और मजबूत हाते है। इनमे दाढी रखने का रिवाज है 
परन्तु आजकल इसका रिवाज उठ रहा है। ये जोग मान मर्यादा और 
आमधथान के लिए अपना जान हथेलो पर रखते आये है । अपने राज्य जाति 
और मान मर्यादा को बचाने के लिए वेसरिया करना और वाल-बच्चा 
सहित शच्चु के साथ लडकर मर जाने के त्रिए प्रसिद्ध है। इसी कारण भ्रन्य 
जाति के लाग इनका झादर करते झ्राये है। लकिन भ्रव समय बदलता जा 
रहा है। अ्रव केवत शारारिक वल व तलवार के भरोसे पर न रहकर 
मानसिक स्वस्थ्य व कलम के धनी व्यक्तियों का जमाना आ रहा है। श्रव 
भूमि पर खेती कराने वालो के वदल खेती करने वालो को महत्व दिया जा 
गहा है। खती न करने वात राजपूतो वी ग्राथिक व सामाजिक स्थिति 
गिरती दिखाई दे रही है। भ्रत राजपूता का युग के परिवितना की आर 
ध्यान देवर अपने म भो परिवतन लाना चाहिये । 


राजस्थान में राजपूत 6 33 830 हैं जिसम अजमेर-मेरवाडा जिला 
में ।7 273 है। रजवाडो मे इनकी खापवार-गणना (सत्‌ 93]ई की 
मनुष्य गणनानुसार) इस प्रकार है-- 





खाँप पुरुप सनी कुल जाड 
राठौड 90 653 72 48 ,63 ]34 
क्छवाहा 60 889 35 459 96 429 
चौहान 46 699 4 995 88 694 
यादव 33 285 28 564 6] 849 
गहलोत (सिसोदिया) 30 42 24 596 54 738 
पंवार (परमार) 2 ]]] 4 977 36 088 
पडिहार 4 406 ],047 22 453 


तवर (तोमर) ],200 9668 20 868 


न 
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सोलंकी 40,232 8,657 9,089 
ग्रौड ३,0 2,246 5,30] 
माला 2,753 2,35 5,068 
बडगूजर ],7] ,436 ३47 
चन्देल 92 62 54 





यद्यपि राजपूत लोग सव एक ही है परन्तु इनमे भो एक दूसरे के धन 
और हैसियत के लिहाज से और कुछ रस्मो के भेदभावों के कारण एक 
दूसरे से खानपान और व्यवहार का सम्बन्ध नहीं पाया जांता है। जैसे 
राजपृतों का एक थोक ऐसा है जिसमे विधवा स्त्री का नाता (करेवा- 
पुतरविवाह) होता है । मनुध्य गणना झ्ादि झवसरो पर इत्र “नातारायत 
राजपूतो” का गणना शुद्ध राजपूतो मे होती है भ्रौर उसमे “नातारायत” 
आदि कुछ नही लिखा जाता है परन्तु आपस में धन, सम्पत्ति, जमीन- 
जायदोद वाले इनको अपने बराबर नहीं समभते हैं क्योकि यह थोक 
साधारणतया गरीब होता है। थे लोग दूसरे राजपूतो की भूमि बोते है । 
इनकी कस्याएँ कभी कभी वड़े-बडे ठाकुरो के यहाँ भी ब्याह दी जाती है। 
कहावत भी है कि “वातरायत की तीजी पीढो गढ चढे है” ।' 


राजपूतों के विवाह सम्बन्धी यह झ्राम रिवाज है कि एक खाँप (कुल) 
भें विवाह नहीं हो सकता है जैसे राठौड खाँप का पुरुष, राठीड वश और 
उसकी शाखा या प्रशाखा को कन्या से विवाह नहीं कर सकता है परन्तु 
राजपूत जाति के भ्रन्य वशो में कर सकता है श्र्थात्‌ इस जाति में एक्सो- 
ग्रेमस याति विवाह में निज वश के टालने का रियाज है। उत्तराधिकारी 
केवल पुरुष हो होता है। मगनी-सगाई के मौके पर दोनो शोर के लोग 
अपनी विरादरी के सामने भ्रफोम गलाते हैं श्र उपस्थित लोगी को पिलाते 
हैं। इसके वाद सगाई पक्‍क्री समभी जाती है । 


विवाह के लिये दुल्हा अपनी बरात के साथ दुल्हन के घर जाता है । 
राजा महाराजाग्रो की शादी जब कभो उनके आश्रित जागीरदार या कम 
हैसियत वाले कम्या के साथ होती है तक कन्या वाले की तरफ से डोला पेश 
होता है अर्थात्‌ उस कन्या को वर के निवासस्थान पर पहुँचा कर वही 
विवाह की रीति पूरी की जाती है । 
+-++---....ह0त.. 


ध . जोधपुर राज्य को शोर से प्रकाशित “मारवाड़ की कौमों की उत्पत्ति व 
इतिहास” पृ 44 (सन्‌ 89] को जनगणना) । 
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राजपूत जाति मे जब किसी मनुप्य का देहान्त हो जाता है वो 

उप्तको पलग से जमीन पर ले लेते है और उसके ललाट, वाह और कठ पर 
चन्दन का तिलक किया जाता है। पश्चात्‌ यदि यह व्यक्ति धनो होता है 
तो उसकी मृत्यु समय उसे पद्मासन बैठा देते है और नहलाकर चादर झोढा 
देते है। साधारण लोगों मे मृतक पुरुष को सुला दिया जाता है। धनी 
लोगो मे सिर्फ मृत पुरुषों को ही विमान (वैकुण्ठी)! में बिठला कर गाजे 
वाजे से मरघट ले जाते हैं। शव के आ्रागे प्राय रुपये पैसे झ्रादि की बखेर* 
(बौछार) ऊट सवारो द्वारा की जाती है । साधारण लोगो को सुला कर 
झौर सब प्रँग मय मुह के ढक कर दा वॉसो को रथी (सोढी) मे कस कर 
श्मशान मे ले जाते हैं । दाह क्रिया के बाद जब कभी मौका मिलता है तब 
भस्मो (राख) झौर फूलों (हड्डिया) को प्लास पास की नदी गा हरिद्वार 
(गगा नदी) मे डाल देते हैं। मृत्यु सूचक शोक मे भाई, लडके व नौकर 

अपनी दाढो व सिर मु डवाते है तथा सफेद पगडी पहनते है । यह शोक 2 
दिन तक साधारणतया मनाया जाता है, जिसमे ग्रासपास के रिश्तेदार व 
मित्र सहानुभूति प्रकट करने के लिये झ्राते है। वाहरव दिन यथागक्ति दान 
पुण्य कर स्वजाति लोगों को भोजन खिलाया जाता है। निकट सम्बन्धी 
लगभग एक वर्ष तक कोई त्यौहार नहीं मनाते है श्रौर शोक सूचक सफेद 
या पक्के रग की या आसमानी पगडी पहनते है। पुरुपा की भाँति ही 

स्त्रिया भी शोक मनाती है। स्त्रिया मृतक का नाम लेकर ज्यादा ही रोती 
है और कभी कभी तो उनका रोना ढोग की हद तक पहुँच जाता हैं । 

विवाह तथा मृत्यु के ये रिवाज सामान्यत और जातियो मे भी प्रचलित है । 


अन्य कुछ ज! तियो का विवरण इस प्रकार है -- 
ब्राह्मरा--राजपूतो के वाद सामाजिक हृष्टि से महत्वपूर्ण जाति 
ब्राह्मणों की है। ब्राह्मणों मे श्रीमालो, दाधीच, पुप्करना, पालीवाल, 
पारीख, खण्डेलवाल आदि झाते है। इनका धन्धा पूजा पाठ के अलावा 


] बंठुण्ठी यह एक छतरोदार ठाकुरजी (देवमूति) के विहासन के जेंसा 
लकड़ी क्ग ढाँचा होता है ज्ञो उमती म्म्रप मेपार क्रिए जाजा है । इसमे शत एहफए का 
प्मासन मे बिठला कर गाजे बाजे से मरघट ले जाते हैं । 

2 बज्तेर (उद्धार) यह राजत्यान को एक प्रया है। किसो जागीरदार, 
रईस या घनो की मृत्यु समय पर ऊंट पर रुपये पैसे झौर कौडियों के दैले भरे जाते हैं 
और सवार लोग झागे झ्रगे चलनेवाले मेटतर झौर भिश्लारियों का घर से लेकर कुछ 
दूर तक लुटाते रहते हैं । 
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व्यापार व खेती हैं! ये ज्यादातर वेष्णव धर्मावलम्बी हैं लेकिन शैव व 
शाक्त भी काफी है। इनमे विधवा विवाह व तलाक पूर्णतया वर्जित है । 


वैश्य--इनमे ओसवाल, सरावगी, अग्रवाल, महेश्वरी आदि श्राते है । 
ओोसवाल अपने को मूलत* राजपूत बताते है तथा अपना मूल स्थान 
ओसिया (जोधपुर राज्य) वतलात हैं। इसमे वैष्णव व जैन धर्मावलम्बी 
होते है । ज्यादातर लोग व्यापार करते है लेकिन राजकीय सेवा मे भी 
काफी लोग हैं, इनमें कई गोत्र है. यथा मुहोत, भण्डारी, डागा, राका 
नाहुर पटवा, छाजेड श्रादि । इनमें विधवा विवाह व तलाक पूर्णतया 
वर्जित है । वैश्य व्यापार व लेनदेन का कारण सभी जातियो के सम्पर्क में 
ज्यादा हो ग्राते है। इस कारण सभो जातियाँ इनसे डरती है। तब भी झाद र 
भी काफो करती हैं । यो इनको सामान्य लोग बरिये कःते हैं । वैश्यो ने 
व्यापार व उद्योग धन्धों में काफ़ी रयाति व धन ग्रजित किया है। राज- 
स्थान के वैश्य भारत के कोने कोने मे जा बसे है भर वहा उद्योग घने 
फैला रखे है । अपनी झ्राथिक स्थिति ठीक होने के कारण ये लोग 
सामाजिक कार्यो, मन्दिरों, धर्मशालाओ पाठशाला झौर अस्पतालों श्रादि 
के लिये काफी दान देते रहते है । 


काश्तकर जातिया-यो राजस्थान की प्रत्येक जाति काश्त ब रती है 
लेकिन कुछ जातिय-जाट, गुजर, माली, कलबी, सिरवी, पीटल, धाकड 
आदि का मुख्य घन्धा काश्त है। काश्त का धन्धा आर्थिक हृष्टि से लाभ- 
दायक धन्धा नहीं है। लगभग सभी काश्तकार ऋणग्रस्त है। भूमि के 
उपजाऊ न होने, सिंचाई की सुविधायें कम होने, ग्रफाल पडने, भ्रनुचित लाग 
बागी की वसूली, लगान ज्यादा होने, शादी विवाहों व ओसर मोसर पर 
ज्यादा ही श्रपव्यय करते रहने के कारण काश्तकार जातियाँ प्राधिक 
हृष्टि से गरीब मानी जाती हैं । 


जाट-भारत मे ३६ राजवशो मे जाट जाति भी झाती है| यह अपने 
को यदुवशी बतलाते है । जाटो में पूनिया तथा गोदारा सबसे पुराने है। 
राणस्थ्यन से ये सबसे पहले वीकानेर व जैसलमेर सज्य मे आकर बसे ये 
बीकानेर के संस्थापक राव वीका को इन्होने राज्य स्थापित करने मे बडी 
सहायता की थो । जाट लोग बाद मे राजस्थान के विभिन्न भागों मे फैल गये । 
अहीर--अहीर शब्द सस्कृत के 'भ्राभोर' शब्द से निकला है जिसका अर्थ 
होता है दूध वाला | अहीर अपने को क्प्ण के पालक-पिता नन्‍्द के वशज 
वतलाते है। यह शाति प्रिय काश्वकार जाति हैं ! रेवाडी के ग्रहीर नन्‍्दराज, 
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जो झौरगजेव का समकालीन था, के कब्जे मे कभी 360 गाव थे लेकिन 
अग्रेजो ने इनसे 3)5 गाव छीन लिये। ई० सन्‌ 857 के विद्रोह वे वक्त 
शेप 45 गाव भी जब्त कर लिये। अब ये केवल काश्त पर निर्भर हैं । यह 
वैष्णव धर्मावलम्बी जाति है । 


गुजर-यह एक क्षत्रिय जाति है। जो पहले गुर्ज से लडने मे 
सिद्धहस्त होने के कारण ग्रुजंर कहलाई । अब भी इस जाति के लोग 
लकडी के नीचे लोहे का ठास पोला 'गुर्ज” लगाते है। सातवी शताब्दी में 
इनका राज्य पजाव, राजस्थान व गुजरात के काफी भाग पर था। ग्यारहवी 
शताब्दी में इनका राज्य अलवर पर भी था | तव इनवी राजवानी राजोर 
गढ थी । ये बन्नोज के राजा महिपाल (क्षितिपाल) के सामन्‍्त थे । कई 
लेखक' इनको सूर्य वशी क्षत्रिय मानते है । राजस्थान के राजा में राज- 
कुमारों को दूध पिलाने के लिए गुजर महिला को घाय रखा जाता है । इने 
लोगों का मुख्य पेशा काश्त बरना तथा पशु पालन हैं । 


माली-माती जाति विभिन्न नामो-मालाकार, यागवान सैनी सेनिक 
क्षत्रिय आदि नामों से पुवारी जाती हैं। जिस प्रवार राजवशो मे गुर्जर 
महिला राजवुमारो को दूध पिलाने को रखी जाती है वैसे ही इस जाति की 
महिलायें भी राजवशों में घाय रखी जाती हैं जिनके पुप धाय भाई कहलाते 
है। ये लोग पहले क्षत्रिय थे लेकिन शहाबुद्दीन गारो के समय से इन्होंने 
बागवानी का पेशा धारण कर लिया। इस जाति वी शाखाएँ राजपुतो 
जैसी ही है, यथा-क्छवाहा, पडिहार, सोलकी, गहलोत, साखला, भाटी 
राठौड, चौहान, तवर, देवडा, परमार दहिया श्रादि । 


चमार--यह जाति चर्म का काम करने के कारणा चमार वहलाई । 
जितनी उपयोगी यह जाति है उतनी शायद ही कोई हो । ये न केवल गाय, 
भेस, बैल श्रादि के मरसे पर खाल उतारते है बल्कि उसे रगते भी है तथा 
उसके जूते, चडस आदि बनाते है । गाव मे ये गोवर इकट्ठा करना, आँगन 
लीपना, घास, लफ्डी आदि इकट्ठा करना भट्टठियाँ खोदना, दूसरे गाव मे 
न्यौता देना, तथा गाव की बैठयैगार निकालने का काम भी वरते रहत हैं । 
सरकारी कर्मचारिया वी जितनी सेवा यह करते है उतनी शायद ही कोई 
जाति करती हो | इनकी श्राथिक व सामाजिक दशा गिरी हुई है । चमार 
जाति को मुसलमान होने से रामदेव तवर (रामशाह पीर) ने बचाया था । 
उसकी यह वडी पूजा करते हैं। इस जाति को अछूता मे गिना जाता है । 
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“ मीणा-ये लोग जयपुर राज्य के, क्छवाहा राजपूतो द्वारा अ्रधिपत्य 
जमाने के पहले, यहा के शासक थे। अभी भी राजपूत समाज मे इनका 
आदर किया जाता हैं। राजपृत इनके हाथ का खाते पीते है। मीग्गो को 
दो श्रेशिया हैं-काश्वकार व चौकीदार । चौकीदार मोणा अपने को ऊँचा 
मानकर काश्तकार मीग्गो में ग्पनी लडकी नही देते हैं। या इन चौकी- 
दार मीणो से सभी घवराते है व इनको चौकीदारी की लाग देते रहते है । 
ये समय पडने पर दूर दूर तक लूटमार कर आते हैं। मीणा के ३९२ गोत्र 
है। सूसावत मीणो का झामेर में पहले राज्य था । मीणो डकती के 
लिये बदनाम है लेक्नि श्रव इनमे धीरे घीरे सुधार हो रहा है । 


भील--भीलो की ज्यादा बस्तिया मेवाड, डु गरपुर, वासवाडा व 
प्रतापगढ राज्यों में है। भील एक स्वामीभक्त जाति है। इनका मुख्य 
धन्धा खेतो वाडी व मजदूरी करना है। इनमे वहुविवाह ज्यादा होता है । 
इनमे नात की भी प्रथा है । वडे भाई को मृत्यु हो जाते पर विधवा अ्रपने 
देवर का चुडा पहन लेती है । 


भाट-ब्राह्मणों और राजपूतों वी वशावली रखना इनका काम है। 
यो ये भ्रन्य जातियी की भी वशावलिया रखते है । ब्राह्मणों और राजपूतो 
के भाट राव भी कहलाते है। भाटो मे ब्रह्म भाट भी होते है जो अपने 
को गौड़ ब्राह्मण वतलाते है और अ्रन्य भाटो से ऊचा मानते है। कुछ 
भाट स्त्रिया की भी वशावलिया रखते हैं जो राणीमगा भाट कहलाते है । 


चारगा--राजपूतो की भाति चारण अपनी दैवीय उत्पति बतलाते 
है। ये देवी के पूजक है और उसके नाम से गले में काला डोरा बाधते है ! 
चारणो की तोन शाखायें हैं--मारू, काछेला और तिवारी । मारु चारण 
राजपूत नरेश की सेवा में रहते है और साहित्य सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं । 
इनको काफी जागीर मिली हुई है। इनकी जागीरे मृत्यु होने पर सभी 
भाइयो मे बराबर बट जाती है। इस कारण जागीरो का 'चारसणिया बट! 
प्रसिद्ध है। इनके विपरित राजपूतो की जागीरो मे ज्येप्ठ पुत्र ही उत्तरा- 
घिकारी होता है। शेप भाईयो को जीविका में थोडी थोडी भूमि दे दी 
जाती है। काछेला चारण व्यापारी होते है। इनमे अपनी माता के गीत 
मे विवाह करने का रिवाज हैं। श्रसिद्ध भी है- मामा वी धी, खिचडी 
में घी” तिवारी चारण मूलत श्रामाती ब्राह्मण ये जो जालोर के कान्हड 


देव के समय चारण वन गये । मारू और काछेला चारणो का इनके साथ 
खान-पान नही हैं । 
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मैर-मेरो का उत्पति स्थल अजमेर मेरवाडा का पहाडी क्षेत्र मेर- 
वाडा है। इस जाति के लोग पृथ्वीराज चौहान के पुन गौड लाखन के वशज 
है। गौड लाखन ने बून्दी की एक मीणा स्त्री से विवाह किया था और इस 
सम्बन्ध से मेरी की उत्पति बतलाई जाती हैं। इनकी कई उपजातिया 
बरार, चीतार, मेरात आदि है । पन्द्रहवी शताब्दी के लगभग इनमें से 
अधिकाश ने मुस्लिम धर्म अपना लिया। मेर सामन्यत विश्वास पान, 
सहंदय और उदार होता है। उसका मुख्य पेशा खेती हो रहा है लेकिन 
आशिक स्थिति ठोक न होने के कारण ज्यादानर लूठ-खसोट पर निर्भर 
रहने लगे। ये लूटमार मे भी ब्राह्मग स्त्री, सन्‍्यासी पर हाथ नही उठाते 
है। मेरवाडा क्षेत्र से होकर कई व्यापारिक मार्ग निकलते थे । इस कारगा 
वहा शाति व्यवस्था स्थापित करने हेतु मध्य काल मे मेरो को दवाने के 
कई प्रयत्न जयपुर, उदयपुर तथा जोधपुर राज्या ने क्ये लेकिन वे असफल 
रहे। शाति 2 व्यवस्था उन्‍नीसवी शताब्दी में ही अ्ग्नजा द्वारा की जा 
सकी। प्रग्न जा द्वारा प्रशासन स्थापित करने के पूर्व यहा कन्या हत्या, 
महिला्रो की विक्री आदि का रिवाज था। बेटा अपने पिता की मृत्यु हो 
जाने पर अपनी माता तक को बेच देता था। इनमे दास प्रथा भी थी । 
दास-दासियो का क्रय विक्रय होता था। श्रग्न॑ जो ने ये सामाजिक कुरीतिया 
काफो सीमा तक वन्द कराई । 

सहरिया--यह एक वनवासी जाति है जो कोटा राज्य में मुख्यत 
रहती है। कर्नेल टॉड ने सहरियो को मीण्या, भोल और ग्रुजरो की भाति 
राजस्थान वे झ्रादिवासी बतलाया है । इनका रहन-सहन भीलो की भाति 
ही हैं। इनमे कई गोत्र राजपूता के समान हैं यथा चौहान, देवडा साल- 
किया, बाधघेल ग्रादि ५ उनमे सासाहारी ज्यादा है। इनकी आध्िक स्थिति 
अच्छी नही है। ये भ्रषिक्तर भूमिहीन है तथा मजदूरी कर अपनी 
जीविका चलाते हैं। जंगलों से लकडी व धास लाकर व कोयला बना कर 
भी बेचते है * 

गरासिया-यह जाति मारवाड के दक्षिण पूर्वी भागा व सिरोही 
राज्य में वास करती है। यो यह अपना मुल स्थान मेवाड व अपने को 
राजपूतो का वशज बतलाते है । इनमे कई गोज राजपूतों के समान हैं, 
यथा चौहास, सोलकी, परमार आदि । इन लोगो में विधवा विवाह, तलाक, 
बहु विवाह आदि होता है। लडके लडकियो मे प्रेम विवाह होते है । 

डामोर-वासवाडा राज्य में म्रुजरात वी सौमा पर पाई जाने वाली 
यह बनवासी जाति भी अपनी उत्पत्ति राजपूतो से बतलाती हैं। इनके कई 
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भ३ 
के 


शोन राजपूतो से मिलते जुलते हैं । थे लोग मासाड़ारी द्र शराद है 
हैं। इनका मुख्य पेशा खेती हैं ॥ इस जाति के पुरुष 5 म्हर्ि का 
गहने पहनने के शोकीन हैं । इनका ग्रन्य ववाया उदय के कार्ड अंडा फ 
सम्पन्ध या खान-पान नही होता है । 





श् 


कूजर--कजर नाम सम्दत शब्द धाहनडर्त # "7 #$ 
काननचार का अर्थ होता हैं जगलो में विचसावर्त्ट लाश । 47 >छ काका 
चोरी, डकैती व लूट मार में ज्यादा विश्वास अश्टठ। दही #क्रड: 
वेश्यावृत्ति करती हैं। ये गाने व नाचने में प्रद्वनर८ 2४8 8 #फ़/ट 
सग्या अजमेर, अलवर, उदयपुर, कोटा, दुन्दी & ऋश्कलट हलक & 
ज्यादा है। कजर भौरत घाघर वे बदते सूगठी (7०० हक; दडलटर 
पहनती हैं। यह रगीन छापल कपड़े का हादा ई 4 ०? #<० 22०: ४ 
सथा शराय फ्रिप हैं, स्जिये व बच्चे मई पुष्चें] हे हज 2292 २०2 ८ ५ 
है। विवाह मे वर वधु का रकम देवर सम्तनद ऋ?,० ३ #/#६ 5 # 
२ हजार रूपये तक दने पड़ते हैं। इस जातिम्ने ##**# 2,/० 25५०८ 
हैँ। तलाक दोनो पक्षों मेसे कोई भी दे हक7# « +८/2 ०८० हक 
मागता है तो बह वधु का मूल्य वापस नही #*हू #छ## | 
मामले जातीय पचायत द्वारा स्वीज़त पिय्ये 7988 / * ० +४ 2 ,, गा 
है। मरते समय व्यक्ति के गले मे शरायवी ट्ट्डक 4 


नशा ४ 


जोगी-यह जाति योग करने के त्ित्र 2/०> था 
कारण योगो (भ्रमश्रश जोगी) कहलाये । >>7<० 
धर्मावलस्त्री हैं। ये कनफटा साथु भी वहद/58# (#$ 24 मे 
छेद करा कर दात या हड्डी के गान बुखव ९३७ 72७, हक 
गादी होती है लेकिन अब ये लोग वित्राह छस्ट ## ९6 $ हट] कक नाग, 
2 ही श्र 
भी कहलाते हैं। थे गाव में शिव मन्दिर के १2५»... # । ८ 
बलाई- यह अछूत जाति चमारे 5७८./ : नि 
न 7 मानी 
जाती हैं। इनका मुख्य घन्चा कपड़ा 4०$| ५ बी हि 
बरते हैं या खेतीहर मजदूर हैं । १ ॥ हक लात 


विश्नोई - मूलत विश्नोई एव शड 
थे। न केवल हिन्दू चल मुसलमान 5 दः 


# 2॥/ देगी 
ज€ २ दड़ाव के 








>क्ष्तोई 
भी जातिया | >४ 
र $ सर्द श्रपना 
बाद मे एक जाति वन गई हैं। इस प्श० ७... डा पता न. # का 
जाति वे ज्यादातर लोग है लेक्नि इम्८ /, + 7“ /जिय, बैशक “०5 
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का मुरय प्रवर्तक जाम्भेश्वर (जाभा) था जिसका जन्म सन्‌ १४५१ में 
पीपासर मे हुआ था। इसके पिता का नाम भावर था जो पवार राजपूत 
था। जाभा विष्णु का अवतार कहा जाता है। उसके द्वारा बतलाये २६ 
उपदेशो को मानने वाते ही विश्नोई (बीस और नौ) कहलाये । विश्नोई 
मृतक को गाडते है श्रन्यथा उनके सभी राति रिवाज हिन्दुओं के समान है। 


राजस्थान के | 2,25 72 लोगा मे से [5 56 305 व्यक्ति यहा 
के 45 कसबो व मगरो म तथा 96 69 407 व्यक्ति यहा के 33 668 गावा 
रहते हैं। प्रति वगंमील झऔसतन 87 मनुष्य रहते हैं। यहा के लोगा की 
सरया जातिवार इस प्रकार है -- अग्रवाल । 83,754 बराजारा 23 409 
चारण 35 548 छीपा 25,498 डवगर 696 दादूपन्‍्यी 6 22 डाकात 27, 
353 डागी 50898 दरागा 77,04 दर्जी 47,398 धाकड 96 58 
घानक 30 735 हुमड 054] जाट 0 42,53 जोगी 76,?04 काछी 
60 50 कहार 5,[43 कलाल 42,876 कुम्हार 357 75] कुनबी 57 
85 लखारा 0 966 लोधा 48 503 लोहार 67 39] महेश्वरी 8॥ 89 
भाली 3 69 [73 मव ] 67530 मीगा 607 369 मिरासी ] 568 
नाई ] 66096 नायक 62 329 आझासवाल ] 97 460 पालीवाल 4 362 
पटेल 55,867 पोरवाल 29 359 पुरोहित 45 308 रायगर ] 3004 
राजपूत 6 33 830 राणा 0 035 रगड 24,09 रावत 27 804 रेवारी 
] 35 820 साद 29 044 साधु 66 597 सरावगी 32 648 सिरवी 53 6] 
साधिया 34 257 सुनार 73 455 स्वामी 44 937 धोयी 38 783 भोई 
]0 340 ढोनी 30 862 पिसनोई 69 873 ब्राह्मण 8 54 634 गाछा 4 
575 गडरीया 77 370 गरुडा 86 99 गुजर 5 26 79] कायस्थ 23 ।65 
सण्डेलवाल 48 435 खातों 2 09 937 कीर 23,980 ओड 7,757 तेजी 
49 500 सिलाबट 4 ?44 । मुसलमानों में भिस्ती 23 949 विसाती3 384 
बोहरा 5 302 फकीर 54,859 जुनाहा 7 087 क्मयानी 35 686 
खानजादा 8 674 मगीहार 7082 पठान 9 803 पीज्ञारा 26 388 
रगरेज 6 !28 शेव 2,।0 499 सिलावट 9,532 सिन्धों 43 588 तेली 
30 495 मिरासी 5,483 छीपा 7,553 लखारा 2 09 लोहार 3 659 
मकराणी ! 320 घोवी 5,049 और ढोली 4,70 है।* 


. [से छेज भार इण्डिया 93[ जिलद 27 राजपूताता एजे सो)। 


कि 


है. अर. जे 


अछुत जातियाँ 


हिन्दुओं की जातियो का वर्गान करने के साथ ही उन जातियो का 
उल्लेख करना अनुचित नही होगा जिन्हे (हरिजन) समभा जाता है । 
राजस्थान के ,00,50,25 हिन्दुओं मे से [7,57,374 अछूत ( हरिजन) 
समझे जाते है ।* श्र्थात हिन्दुओं मे से 6 प्रतिशत अछूत है । इन हरि- 
जना का जातिवारं व्यौरा इस प्रकार है -- 


| चमार 7,66 643... 4 मेहनर (भगी). 92,447 
2 मेघवाल' 424 900... 5 खटीक5३ 59,502 
3 रेगर* ] 30 03 6 ढोली* (दमामी) 39,999 


] इनमें से 28,857 बलाई औ्रौर | 62,863 भावी है । 

2 ये बीकानेर से रंगिया और मेवाड मे बूला कहलाते है । 

3 ये चमड़ा रमते हैं पौर कई शराब ग्रौर मास भी बेचते हैं । इससे ये 
हिंदू कसाई भी कहलाते हैं। सिध में ये लाग भ्रपने को कलाल (कलवार) कहते हैं । 

4 ये जोघपुर मे मवकारची व डूम तया जयपुर में राशा श्रौर हाडौती से 
बारहट कहलाते हैं। (देशो महाकबि सूर्यभल चारए कृत वश भास्कर तृतीय भाग 
पृष्ठ 79) । 

* यह जनसख्या सर ]93[ मे थी । सव्‌ 97[ की जनगणना के श्रतुसार 
बुन् भ्रदूव 4075 580 है पर्थार 230 93 895 हिन्दुप्रो म से 7 6 प्रतिशत 
भूत मान जाते हैं । 

$ झर झल्कुता यो नथा नाम “ अनुमूचित जातियों” भारतीय संविधान थे 
प्रनुमार दिया गया है । सविधान के अन्तगत दिय गये संविधान (भनुसूचित जातिया) 
भादेश 950 मे निम्न जातिया अनुसूचित जातिया (अरछूत) बतलाई गई है - 

]- प्रजमेर जिला सिरोही जिले के झावूरोड ताल्लुका और भालावाड जिते व 
मुनेत टप्पा के सिवाय सारे राज्य म -- 


]- आदि घर्मी 2- भहरी 3- वादी 4- वागरी 
$- बैरवा या वेरवा_ 6- बाजगर प- बताई हि- बामफोड 
9- वर्गी, वर्गी बिरगी ]0- बावरिया. ]]- बड़िया या वेरिया 

2- माड ]3- भगो ]4- विदाक्या 5- बोला 


6- चमार भाभी जटाव जटिया, मौची रेदास रेगर या रामदासिया ]7- चाँरात 
]8- चूटा 9- डावगर 20- धानकिया 2[- ढइ5 22- डाप्त 23- गड़िया 
24- पराचा. भेहतर या घाचा 25- गये गरूड़ा य गुड 26- गवारिया 


7. घोबी 38,783. 3, बागड़ी4 30,597 
8. घाणका' (वर्गी) 32,326 44 गरुस्डार 8,699 
9. सरगरा 3],300. ]5 सायथझी 7.47 
]0. थोरीः 20,388 ]6 बट 6,46 
]! मोची? 22,702 47 बावरो 5,945 


32 कोरिया (कोलीव) ।,303  ]8 गाछा (बासफोड) 5,698 


. ये भ्रपने को धनुधधारी साधुपों मे से दताते हैं प्लोर श्रपणा बतन दिल्‍लो 
कहते हैं । रुत्री पुरष गलियों मे मुह ठन माँगते फिरते हैं । इससे भगो भी इससे परहेज 
करते हैं । ( देशो मारबाड की कौमों की उत्पत्ति व इतिहास, तोतरा हिर्सा पृष्ठ 
582 सन्‌ 89] ई. सदु सशुमारी ) । जयपुर से ये लोग यर्गों भो कहलाते हैं। 
,563 वर्गों भो इस सहया मे शामिल है । 

2. ये भ्राहुडी तथा नायक भो कहलाते है। इस सल्या में | 204 प्राहुडो 
भी शामिल है । 

3 इनमे से ]75 ने प्रपने को जोनगर 45 मे पन्‍तोगर श्लौर 66 ने जराव 
दर्ज कराथा हुँ। थे सब एक हो है झौर भाप मे ब्याते हैं । 

4 छेतों की चौकोदारी बरने वालो एक कौम । 

5 मेघवाल कोम के गुद हैं जो उनके वियाह प्रादि सस्कार कराते है भ्ौर 
अपने को जोशी ब्ाह्मा समभने है। सोयल (वीकानेर) के रामसस्‍्नेही पथ के भ्रादि 
गुद्द महात्मा हरिरामहास इसी ग्रुरहड्ा जाति के थे। मेधवालों के साथु कामडिया 
कहलाते है। जो मय सरुत्री के तन्दुरे पर गाते किरते हैं। ये मेघवाल कोम हो से है 


27- गोधी 28- जीनगर 29- कालबेतिया 30- कामड या वामडिया 3]- कजर 
32- कापडिया सासी 33- खगार 34- खटीजः 35- बोली या बोरी 
36- बकूचवन्द 37- कारिया 38- कु जर 39- मदारी या वाजीगर 40- मजहूवी 
4]- मेघ या मेघवाल 42- भेहर 43- मेहतर 44- नट 45- पाती 46- रावल 
47- सालबी 48- सासी 49- साटिया 50- सरभगी 5]- सरगरा 52- सीगी* 
वाला 53- थोटी या नायव 54- तीरगर 55- वाल्मीवी 


2- ग्रजमेर जिले मे -- 

]- भहेरी 2- बागरी 3- बलाई 4- भाभी 5- बासफोड 6- बावरी 7- बार्गो 
8- वाजीगर 9- भगी 0- विदाक्या | [- चमार, जटाव, जटिया, मोची या रेगर 
[2- डावगर 3- धानक ]4- ढेड 5 घोवी 6- ढोली ]7- डोम 8- गरोडा 
३9 घात्रा 20- कवीरपथी 2]- कालबेलिया 22- खानगर 23- खटीव 24- काली 


]9. महार 5.362 27 डवबंगर (ढालगर).. 652 
20 गवादिया 5354 28 बाजीगर 372 
2] कालवेलिया (सपेरा) 3,740 29 बकुचबध 326 
22 कजर 3,555 30 सीगीवाला 203 
23 खगार 2,925 3] वोदकिया 63 
24 साटिया ],03 32 पासी' 43 
25 तीरगर 708 33 सरभगी 23 
26. रावल 677 


६०७-+.>०9>++++अाओ++नरा>-नन----क»०3>मन्‍क, 
| सूझर पालने वालो एक कौम 


25. कोरिया 26: दुबपर्द 27- मेहर 28- मेघवाल 29- नट 309- पासी 
3[- रावव 32- सरभगी 33- सरगरा 34- साटिया 35- थ्ोरी 36- तीरगर 
37- क्जर 38- सासी । 

3- छिरोही मिले का <7 मिरोही जिले का ग्राबूरोड तालुका -- 

- अगेर 2- बाकड या वस्ट 3 भावी, भाभी, झसादरु, ग्रसोदी, चमाडिया चमार, 
चाम्मार, चामगार, हरगा, हरानी, खालपा, माचिय्रार, मोचिगार, मादर, मांदिग, 
तैलगू भोची, वामादी मोची, राणोगर, रोहिदास, रोहित या समग्रार 4- भगी, 
मेहतर, श्रोल्गना, रूसि, लाजबेगी, वाल्मीवी, कोरार या भाडमल्ली 5- चलवादि या 
भन्‍्नेयया 6- चंददासग या होतेय दासर 7 ढोर, वक्‍्कयूया या कन्‍्वया 8 गराडा 
या गरो 9- हहलोर ]0- हल्सार, हसलार, हुलस्वार या हलस्वार |]- हालार या 
पैल्टार ]2- होलिया या होतेर 3- लिगाडेर 4- महार, तराल या पेमू मेयू 
६] माहयावशी, डेड, वग्गवर या मस्वणकर 6- मांग, मातग या मिशिमादिय 
]7 भग गाखडी 8- मेघवाल या मेघवार 9- मुक्ती 20- नताडिया या हाडी 
2]- पामो 22- शेनवा, चेनवा, सटमा या रावत 23- तीरगर था तीरखण्डा 
24- तुरगे । 


4- भालायाड़ जिले के सुनेल टप्पा मे -- 





]- बागरी या वागही 2- बलाई 3- बनचडा 4- बरहार या बसोद 5- बरगुडा 
6- बेडिया 7- मग्री या महतर 8 भानुमती 9- चमार, बैरवा, भावी, जठाव, मोघी 
या रेगर ]0 चौडर ]]- घानुक ]2- ढड ]3- डोम ]+-वजर [5- खटीर 
6- कोची या बोर 7- कोतवाल 8 महार ]9- भाग या माग गारोडी 


20 भेघदान 2] सट, कालवेलिया या सारा 22- पघारधों 23- पासो 24- मासी 
25- भमरव । 


ल््न्न 


( 24 ) 


इन हरिजनो वी दशा रियासतो मे बडी शोचनीय है। जो साभा- 
ज़िक अत्याचार इन पर होते है। उनका वर्णाव यहा नहीं विया जावे तो 
उचित ही होगा। इतना लिखना जरूरी है कि इतनी बडी सख्या के लोगो 
की सुधारने का ध्यान किसी भी राज्य को नही हुम्ना है। जितने प्रत्याचार 
इन लोगो पर समाज से होते है, राजकमेचारियों द्वारा उनसे कम नही होते 
है। इन लोगो पर अत्याचार तुरन्त ही बन्द हो जाते है जब वे मुसलमान 
या ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते है। यही कारण है वि धीरे-धोरे हरिजन 
लोगो की सझ्या कम होती जा रही है। झ्राधुनिक जागृति इस धर्म परि- 
बर्तन में उनको और भी सहायता देगी क्योकि ये लोग श्रपने ऊपर विये 
जानैवाले अत्याचारों को समभने लगे है और धर्म परिवर्तन के लाभ जानने 
लगे है । हरिजनो पर उच्च हिन्दुओं का दुब्येवहार और उनवी बुम्भकर्ण 
वी नींद इस परिवर्तन मे गहरी सहायव प्रमाणित हुई है । 


जैसी दशा अत जातियो की है वैसी दशा बनवासी जातियों 
(भील, मीणा, मेर, सहरिया, गिरासिया, डामोर झादि) वी है ।' 








श्राबूरोड ताचुका सव 956 के पूर्व महाराष्ट्र म तथा सुनेल दरष्पा मध्यप्रदेश 
में मिला हुआ था | श्रत सब 950 वे भ्रादेश मे जो जातिया महाराष्ट्र तथा मध्य- 
प्रदेश में भनुमूचित जातिया घोषित वी गई वे ही श्रब भी घोषित रही । इनमे से 
कई जातिया राजस्थान मे नाममात्र बी है। 

() राजस्थान मे भील भीलमीना, डामोर ( डामरिया ), गराप्तिया 
(राजपूत गरासियों को छोड कर) मीण्या भौर सहेरिया (सेरिया) वो भारतीय 
संविधान (पअनुसूचित जनजातियाँ) प्रादेश १६५० जारी कर सरकार ने प्रादिम जातिया 
(जत जातिथा) माना है। सिरोही जिले का झाबूरोड तालुबा सदू १६५६ तक 
बम्बई प्रात से तथा भालावाइ जिले का सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश मे मिले हुए थ॑ झ्त 
सब्‌ १६४० में उन राज्यों मं धोषित जन जातिया श्रत्र॒ राजस्थान म सम्मिलित हो 
जाने पर भी यहा की जनजातिया सानां गया है । इनम कई जातियां नाम मात्र वी 
है। आदेश मे वर्शित जनजातिया इस प्रकार है -- 

ई- श्रजमेर जिले, सिरोही जिले के झावूरोड तालुका भौर भानावाड जिल के सुनेल 
टप्पा वे सिवाय सारे राज्य में -- 
+ भील 2- भील मीना 3- डामोर, डामरिया 4- गरासिया 
(राजपूत गराशिया को छोडबर) 5- मोणा 6- सेरिया या सहेरिया 
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नरेश 


राज्य में सबसे ज्यादा प्रतिप्ठा व सम्मान नरेश व उसके परिवार 
की दिया जाता है । वह दैविक सम्पन्न माना जाता है। इन नरेशो मे 
गहलोत, कछवाहा, राठौड झादि राजवप के तथा यादव भाटी झादि चरद्र- 
वश के तथा चौहान ( हाडा व देवडा ) व्‌ परमार अ्रग्तिवश के माने जाते 
है। जनता इनके दर्शन करने को लालायित रहती हैं। नरेश के पुत्र जन्म 
पर जनता प्रसन्न होती है तथा मृत्यु होते पर शोक मनाती है मानों 
उनके परिवार मे ही किसी बडे वृढ्ु की भृत्यु हो गई हो । कई लोग नरेश 
या उसकी महारानों के स्वर्गवास पर अपना सिर, दाढ़ी आदि तक मु ड- 
वाते है, लेकिन अब कम ही लोग अपनी मर्जी से ऐसा करते है। इसका 
कारण है जनता का नरेश मे विश्वास रखने व प्रेम मे कमी झ्ाना है। 
जनता मे भ्रव झ्रार्य समाज के द्वारा सामाजिक जागृति लाने और कांग्रेस 
हारा राजनैतिक चेतना फैलाने के कारण नरेशो मे दैबिक शक्ति होने का 
विश्वास घटना है। किर भी ग्रामीणों में अभी भी नरेशशों के प्रति श्रगाध 
श्रद्धा है। श्रभी ग्रामीणों के लिये नरेश उनका “अ्रन्नदाता” है । 
2- प्रजमेर जिले मे,-- 

]- भील 2- भील मीना 
3- प्धिरोही जिल्ले के प्रावुरोड ताबुका मे -- 

[- वर्ड 2- बावचा या वामचा.. 3- भीत गरासिया, धौली भील, 
इगरी भील, द्ंगरी गरासिया मे वासी मिले राचल भील, तड़वी भील, 
भगालिया, भिलाल पावरा, वासवा और वसाप सहित भील_ 4- चौधरा 
5- लड़वी, तेलरिया और वलबी सहित धारणका 6- घौडिया 7- तला- 
विया या हलपति सहित दुबला 8- भावी, पाडवी, वसावा, बसावे श्रौर 
वलनी सहित गरामीत या ग्रामिदा या गावीता 9- गाड़ या राज गोंड 
ढौर काथोडी या दौर कातकारी और सोन काथोडी या सोन कातकारी के 
सहित काथोडी या कातकारी ]]- कोक्‍्ना, कोकनी, छुकना 2-- कोली- 
ढोर टोकरेकोली, कोयचा या कोलधा ]3- चोलिवाला चामका, कपाडिया 
वायका मोदा नायका और नाना नायका सहित नायकडा या नायका 4- 
भ्रडनीचिचेर और फासे पारधी सहित पारधी ]5- वटेलिया 6- पोमला 


[7- राठवा ]8- वारली 9-. वीठोलिया, कोठोवालिया या बाराडिया 
4- भालावाड जिले के सुनेल टप्पा भे -- 
]- गोड 2- कोड 


0- 


3- सेहरिया डे 
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सामनन्‍्त 

सामन्तो का अविर्भाव लगभग 000 वर्ष पूर्व हुमा जब नरेश अपने 
सम्बन्धियो और झधिकारियो को इस कारण भूमि देने लगे ताकि उसवे' 
सैनिक अभियान ठीक प्रकार से चल सके । सामस्‍्तों को दी गई भूमि या 
गावों पर सामन्‍्तो का नियनण रहता था लेकिन शासन प्रबन्ध राजाभो 
का ही रहता था। इस कारण सामन्तो के गावो के निवातियो पर दोहरा 
शासन रहता था! इन सामन्‍्तो के गाव जागीर के गाव कहलाते थे । इन 
सामन्तो को श्रावश्यकतानुसार राजाम्रो को सैनिक या श्राथिक सहायता 
देनी पडती थी । राजा की विजय या पराजय पर ही उसके सामन्‍्तो को 
और भूमि मिल जातो थी या उसकी भूमि से भ्रधिकार हट जाता था। 
मुसलमानों के राज्य काल मे बादशाहो की सेवा में वराबर रहने व उनके 
लिए सैनिक प्रभियानो मे बगवर जाते रहने के कारण भी राजाग्रो को 
सामन्‍्तों की सहायता वी ज्यादा ही श्रावश्यक्ता पडने लगी । ग्रत मध्य- 
काल मे सामन्तवाद पूर्णातया सुहृढ हो गया । 


इस प्रकार सामन्तवाद पनपने से राजा को एक बडा लाभ यह था 
कि उसे बडी सेना नही रखनी पड़ती थी। जब भी उसे सेना की झाव- 
श्यक्ता होती थी वह श्रपने सामन्‍्तो को आ्रादेश भेज देता और वे तत्काल 
अपनी सेना लेकर इकट्ठें हो जाते थे। राजा वो इनसे प्राथिक लाभ भी 
था। नजराना, हुक्मनामा, रेख, चाकरी, खडगवन्दी, मातमी, मतालया 
श्रादि तथा राजकुमार या राजकुमारी के बिवाह पर भेट भ्रादि से, जो उस 
के सामनन्‍्त देते थे, राजा को श्रच्छी ग्राय हो जाती थो । उत्तराधिकारी न 
होने या कोई सगीन अपराध करने पर सामन्त की जागीर भी नरेश द्वारा 
जब्त कर ली जाती थी । इस प्रकार राजा का सामन्‍्तो पर न केवल निय- 
अरणु रहता था बल्कि उनसे श्राथिक लाभ भी मिलता रहता था। 


मुगल साम्राज्य के पतन काल में मरहठो से युद्धो आदि के वारण 
राजस्थान मे जो भ्रराजकता फैली उसका लाभ उठाकर ये सामन्‍्त उपद्रवी 
हो गये । उनकी मनमानी व भराजक्ता इतनी वढ गई कि राजा को चैन से 
सोना हराम हो गया और किसी सीमा तक उन्हे विवश होकर अग्रेजो से 
सन्धिया कर उनके अघीन होना पडा । इन सामन्‍्तो ने न केबल राजागझो 
बल्कि श्रपनी जनता को भी तम करने मे कोई कसर नहीं छोडी । अधि- 
काश सामच्त अपनी जागीर में छोटे राजा वन गये। वे अपनी प्रजा पर 
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मनमानी करने से चूकते नही थे। अपनी जागीर का प्रथम व्यक्ति होने से 
अपनो जनता के मूल अधिका रो को कुचलने में भ्रपनी शान समभने लगे । 
उनकी वोई दूसरा आदमो उनकी बराबरी में बैठना तक अ्रच्छा नही लगने 
लगा। यहा तक कि दूसरे लोगो का धोडे पर बैठना तक अ्खरने लगा | 
इस कारण उनके सामने दूसरे व्यक्ति चारपाई पर बैठ नहीं सकता था 
और दूल्हा तक घोडे पर चढ नहीं सकता धा+ स्तिया जूता पहन कर 
उनके सामने नही निकल सकती थी। जनता से वेगार लेने व लागन्वाग 
लेने में तो कोई कसर नही छोडते थे । 


सामन्‍्तो से बढकर अत्याचारी उनके नौकर थे । उनके नौकर ज्यादा 
तर उनके ही दरोगे या गोले होते थे। हीनता के भाव से ग्रसित इन 
दरोगो का ग्रामीणों के साथ व्यवहार पूर्णतया ध्रपमानजनक होता था। वे 
ग्रामीणों को तग करने मे कोई कसर नही छोडते थे। इन नौकरों की 
क्षिया गोलिया जागीरदारों पर डोरे डालती रहती थी और ये दरोगे गाव 
की पिछड़ी जातियो की स्त्रियों की इज्जत लूटने में ही अपनी शान 
समभते थे । 


जागीरदारो के गावो व उनकी भूमि की देख रेख व जागोरो का 
श्राय व्यय का लेखा ज्यादातर महाजन लोग देख़ते थे । ये भी जागीरदार 
को बेवकूफ बनाये रखने व काश्तकारो को तग करने से चुकते नही थे । 
वे न केवल जागीरदार वल्कि काश्तकारो को खूब लूटते थे । वे जागीर 
दारों को काश्तकारों को दवाय्रे रखने के तरीके बतलाते रहत थे । 
जागीरदारो को छोटे नरेश वतलाकर, उनको सुरा और सुन्दरी के चक्कर 
मे डालकर भ्रपने घर भरते रहते थ। उनकी तो यह इच्छा रहती थी कि-- 
झठाकर वालक होय, हुकम ठकराणिया। 
गाव दुसाखियो होय, के बसती बाशिया ॥॥ 
घर ही न्‍्याव वताव, धर से तोलशा | 
इतरा दे क्रितार, फेर नहीं बोनणा ॥॥ 
अर्थात्‌-ठाकुर छोटा हो और स्त्रिया (ठकुरानिया) की प्राज्ञा 
चलती हो, भाव (जागीर) मे दो शार्खे (फसलें) उत्पन होती हो और 
महाजनों की बस्ती हो, अपने घर से ही तोलकर सामान दिया जाता हो 
और घर पर ही हिसाव-क्रिताव से निर्णय करने का अधिकार हो । यदि 
इतना हमे ईश्वर दे दे तो फिर क्स्लो वात वी चाह श्षेप न रहे। 
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श्रधिकाँश सरदारो की यह दशा देख कर अग्रेज विद्वान अ्रवेरीध मैकी ने 
राजपूत सरदारो का हृदय-द्रावक चित्र इस प्रकार खीचा हैं.-- 

“वे ही राजपूत जो चन्द्र और सूर्य के वशघर कहे जाते हैं भौर जो 
अग्निकुल से उत्पन्न हुए है ग्रव अपनी जाति विपयक उत्माह-पूर्वक रूढियाँ 
भूल गये है ग्रौर मू्खता तथा विलास-प्रियता के कारण ऐसे ग्रकर्मण्य बन 
गये हैं कि जब उनके पृवंजो की हैं और धर्मयुक्त वीरता, उनके बुद्धिमता- 
पूर्ण व्यवहारिक देश-प्रेम, समुचीत सस्क्ृति तथा उदारहदयता का स्मरण 
करते हैं तो बडा दुख होता है। आज कल के राजपूत रईस अपनी मातृ 
भाषा में लिखना पढ़ना कठिन सा समभते हैं, उन्हे ग्रपनी जाति, राज्य 
तथा राज्योचित कतंव्य के विषय मे कुछ भी ज्ञान नही होता और वे अपना 
व्यक्तिगत जीवन ऐसे घुणास्पद व्यक्तियों की संगति में खो देते है जो श्रपने 
दुगु णो के कारण सेवक शब्द को कलकित करते है। राजपूत सरदार 
शराब और अफीम के नेशे मे चुर होकर वृणास्पद ढंग शरीर दरिद्रता की 
दशा मे रहा करता है। उसे भ्रपने काम काज की बुछ भी सुध-बुध नहीं 
रहतो है । वह झपने कामदारो तथा उसके सहायकों पर ही अवलम्बित 
रहता है। वह ऋण से भी बुरी तरह लदा रहता है किन्तु उसे किसी बात 
की चिन्ता नही रहती है। उसे इस वात की सर्दव लालसा रहती है कि 
जब कभी कही वह जावें तो उसके राजपूती कुल के प्रति सम्मान-सूचना के 
रूप मे तोपो की सलामी हो, गलीचे के पावडे डाले जावे, उनके साथ घुड- 
सवार सैनिक हो श्रोर उसको यह भी हादिक अ्भिलापा रहती है कि उसकी 
लडकियाँ वाल्यावस्था में ही अपने से ऊँचे राजकुलो मे ब्याही जावें। यही 
नही, दशहरे के दिन वे यह आशा करते हैं कि अमीर व उमराव यथोचित 
रीति से उनको उपहार देते और अपनी राजभक्ति का परिचय दे ।” 

राजपूतो में, विशेष कर वडे जाग्रीरदार व राजाओं मे, यह प्रथा 
चली आ्राती है कि कन्या का सम्बन्ध अपने से ऊँचे या बरावरी के धराने 
तथा धनी रईस से करें ५ इस बात की परवाह नही की जाती कि वर की 
शारीरिक व विद्या-सम्बन्धी योग्यता ठीक हैया नहीं ? यहाँ तक हुठ 
किया जाता है कि कही-कही कन्याओ को झाजन्म, भ्रविवाहिता रहना पडता 
है और यदि सम्बन्ध हुआ भी तो अनमेल, जिससे पासवानों का पासा तेज 
रहता है । 

राजस्थान के इन राजपूतो के रीति-रस्मो को नियम-पूर्वक चलाने 
और वहाँ की अनेक सामाजिक बुराईयो को दुर करने के लिए कर्नल 
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वाल्टर (ए जी जी ) ने स० 945 की चैत्र वदि 3 को अजमेर मे एके 
सभा स्थापित की थी । दूसरे वापिक अधिवेशन पर 5 फरवरी को सत््‌ 
]889 ई० को इस सभा का नाम उन्ही के नाम पर “वाल्टर कृत राजपुत्र 
हितकारिणी सभा” रक्‍्खा गया। देश में अनेक राजा महाराजाओ के होते 
हुए भी, उन्हे अलग रखकर राजस्थान के ए जी जी उसके सदा के लिए 
स्थायी सभापति बनाये गये । इस सभा की शाखाएँ प्रत्येक राज्य मे अच 
तक प्रचलित है परन्तु उसका असर उतना नही पडा और राजपूत-समाज 
मे वेसी ही कुरीतियाँ चालू है । इन कुरीतिया वे करण ही विवाह श्रादि 
में खर्च करन को पैसा न होन से इस जाति का सैक्डो वालिकाए क्यारों 
है। अ्नेव कन्याए पूरे स्त्रीस्व को पहुँच चुकी है किन्तु उनके विवाह वा 
पता ही नही है। वे एक प्रकार से निराश हो चुवी है। वमेल विवाह के 
कारण पैक डा युवत्तिया असम्य मे ही विधवाए बन कर समाज पर भार- 
स्वरूप हो गई है। सैक्डो परिवार नप्ट हो गये। इस कारण यदि सभा के 
अधिकारी नियमो की कडाई का पूरा। ध्यान रक्ख त्तो राजपूत समाज वी 
स्थिति में बहुत शीघ्र परिवर्तन श्रा सकता है । वयोकि उनके पास साधनों 
की कमी नही है केवल मार्ग प्रदशन की श्रावश्यकता है। सामाजिक कुरी- 
तियो को दूर करना तभी सम्भव है जव स्वय राजा व प्रजा हढता से 
कटिबद्ध हो परन्तु राजस्थान में तो एक उल्टा ही ढग देखने मे आता है। 
यहाँ के भ्रधिकाँश जागीरदार अशिक्षित और ढुर्न्यसनो मे लिप्त है। वे 
प्राय स्वेच्छाचारी होते है, जिंस पर यदि उन्हें राज्य से न्यायालय 
(जुडीशियल) के ग्रधिकार भी मित्र जाय तो करेला और नीम चढा वाली 
कहावत चरितार्थ होती हे और उनके कुशामदी नौकर चाकर उन प्रधिकारों 
का मनमाना दुरुपयोग करते है। इससे उनकी प्रजा दुख ही पाती है। 


कल जागीरदारा ने दौन-दुखी प्रजा से मनमानी वई लागो और बेठ 
। के नाम से रुपया लेना अपना घर्म और इस वठोरता से इक्ट्री की 
गई सम्पत्ति को कुमार्ग मे उडना अपना कर्म समझ खखा है। रियासतो 
वी वेसभाल से इन जागीरदारो को और भो स्वेच्छाचारी कर दिया है 
और ये निरवु श होजर अपनी प्रजा पर अत्याचार करने में क्‍्भो नही 
चुतते है। उचित होगा कि रियासत प्रत्येक जागीर भे एक पचायत नियत 
कर जो भाय-्यय का बजट बनाये और वह्‌ बजट उन रियासय से प्रत्ति 


वर्ष पास हो तथा उसके ही अनुसार प्रत्येक जागीर में कार्य हो तब हो 
जनता सुस्री होगी । क है 
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कही कोई जागी रदार राजकुमार कॉलेज मे पढ भी गये तो वे मोटर, 
पोलो, शिकार आदि के शौकिन वन कर निकलते है और प्रजारजन की 
वास्तविक शिक्षा से वचित ही रहते है। वयोकि कॉलेज में पाश्चात्य 
सम्यता का भ्रनुकरण करते। भग्रेजी भाषा को अ्रग्ने जो की तरह बोलने के 
सिवाय कदाचित ही कुछ और सिखलाया जाता हैं। भ्रधिकाँश विद्यार्थी 
वहाँ के शिक्षण से श्रपने वश की उच्चता और धर्म के महत्व को भी नहीं 
पहचानते हैं और इस प्रकार प्राचीन हिन्दू आदर्श इनके सामने नही रहता 
है। दस वर्ष के शिक्षण से भो वे यह नही सीखते कि अ्रपनी प्रजा के प्रति 
तथा भ्रपने देश के प्रति उनके क्या क्‍या कतंव्य हैं। प्रत्युत कई तो श्रगोख 
दुब्यंसनो मे लिप्त हो जाते है जिसका प्रभाव झ्राजीवन बना रहता है । वहाँ 
की शिक्षा के विषय मे ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता है कि जिसमे 
राजस्थान की सास्क्ृति भलकती हो । कितने राजकुमार लाठी, तलवार 
आदि चलाना जानते है शोर कितने सदाचार से ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन 
करते हैं? कितने राज रत्नो और भावी मुकुट धारियो ने विदेशी राज- 
कुमारों की भाति जहाजो पर कोयला भोक कर मेहनत मजदूरी द्वारा 
अपने सुकुमार शरीर को कठोर बनाने का साहस क्या है ? यदि सब 
कहां जाय तो वहा केवल भक्ति-पूर्णा दरवारी या एपीकूरियन क्लब का 
मेम्बर होना ही सीख पाते हैं जैसा कि ग्वालियर महाराजा ने सन्‌ 
98-]9 की अपनी वाधिक रिपोर्ट की झ्रालोचना करते हुए इन जागीर- 
दारो के विषय मे लिखा था-- 


“जागीरदार लोग केवल दरबार के सुन्दर साज है। हमारा यह 
प्रयत्न होना चाहिये कि जनता योग देकर वे काम मे लगे। ऐसा होने से 
यूरोप मे कितने अच्छे परिग्गाम निकल है ।” 


राज कर्मचारी 


राजस्थान मे राज कर्मचारियों की सख्या 3,0,67] है जिनमे से 
59,289 सार्वजनिक सैनिक सेवा मे (सेना में 29,049 व पुलीस दल में 
30,240) व सावंजनिक प्रशासन में 7।,58] और अन्य महकमो मे 
,70 80। है । इनमे वकील भी सम्मिलित है जिनकी सख्या 433 है। 


बैगार, लाग बाग झादि से दबी हुई प्रजा के साथ राज्यों मे न्याय 
अच्छा होता हो यह सम्भव नही है। जिसका हाथ नरम है उसका वाम 


निकल जाता है और जो रीते हाथ है वे वरवाद होकर इन्साफ से मुह 
मोड,लेते हैं। अधिकाश राज्यो मे घू सवोरी, श्रधेरशाही, पक्षपात झ्ादि 
का दबदवा है | राजस्थान मे लम्बी व काफी परेशानियों के पश्चात्‌ ही 
कही किसी को सच्चा न्याय और वह भी वडी लम्बी मुहृत के बाद मिलता 
हैं। उन्नत कहलाने वाली रियासतो तक मे साधारण से मामलो के निर्णय 
मे युग निकल जाते हैं। सैकडो मिसलें जेरतजनीज रहती हैं और इस 
दीध सूत्रता भे फरीकेन वी एकाघ पीढी भी समाप्त हो चुकती हैं । कई 
राज्यो मे न्‍्यायाघोश निरक्षर भट्टाचाये हैं। गरीव और अमीर के साथ 
भेद भाव वाला पक्षपातपूर्ण न्‍्याय ग्रधिकाश राज्यो मे श्रावश्यकता से अधिक 
बदनाम हैं । कई रजवाडो मे वहा के ऊचे ऊच्चे कर्मचारियों में प्रधानता 
प्राप्त करने के लिए दल बन्दियाँ होती है । वहाँ के न्याय और पुलिस 
विभाग भी इन दलबन्दिया से खाली नही रहते । जिस भ्रोहदेदार का जोर 
होता है वह अपना काम निकलवा जेता है और अपसे विरोधी के पक्ष 
वालो को कष्ट पहुँचा देता है। इसी प्रकार अपने से विरुद्ध पक्ष वालो को 


गुप्त धमक्याँ दी जाती है। भूठे-सच्चे मुकदमे खडे करके उनका दमन 
किया जाता है । 


किसान 


राजस्थानी क्सिन के जीवन वी ओर हृष्टिपात करने पर भली 

भाति ज्ञात होता है कि थे लोग वडे ही सतोषी, अपने व्यवहार मे सच्चे, 
सादा जीवन वीताने वाले, मित्तव्ययी और स्वभाव से मेहनती होते है । 
वे केवल चाहते है-- 

नही मजू री खाट, के न चूबे ठापरी। 

भेसडलया दो चार, के दूजे बापडी ॥ 

बाजर हदा रोट, दही में ओलणा | 

इतरा दे करतार, फैर ना बोलणा ॥ 


अर्थात्‌ नये बानो (मु ज की रस्सी) से बनी हुई खाट और वर्षा मे 
ने टपकने वाली फूस की झोपडी हो एवं दो चार दूध देने वाली भेसें हो 
सैथा बाजरे के सोगरे (रोटी) दही के साथ खान के लिये हो। यदि 
परमात्मा यह सब बुछ देता रहे तो फिर और किसी वस्तु की चाह नहीं है । 
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देहाती कन्या की इच्छाये भी अधिक नही होती है, जैसा कि कवि 
ने कहा है-- 


उठे ही पीरो होय उठे ही सासरो। 
आथूणों हो खेत, चुव॑ नहीं आसरो ॥॥ 
नाडा खेत नजीक, जठं हल खोलणा। 


हि 


इतरा दे करतार फेर काई बोलणशा । 


अर्थात्‌ अपने पिता और श्वसुर का घर भी उसी गाव म हो भौर 
खेत पश्चिम मे हो (ताकि सुबह घर से राटी लेकर खेत में जाऊँ तब धूप 
मेरी पूठ (पीठ) की ओर हो श्लौर शाम घर को लौटू तव भी धूप मेरी पीठ 
पर हो । भोपडी मे वर्षा काल मे पानी न टपक्ता हो झौर तालाव खेत के 
पास हो जहा हल और वैल खोल लिये जाव और बैला को पानी पिलाने 
के लिये दूर न ले जाना पडे । इतनी बात परमात्मा देवे तो फिर श्रौर 
मागने की जरुरत नही है । 


रूढिवादिता एवं भाग्यवादिता से ग्रसित उनके प्राचीन दृष्टिकोण 
ने उन्हे सदा ही दोतता एव हीनता को अ्रसह्य स्थिति में बनाये रक्‍खा है। 
इसका स्पष्ट उदाहरण जोधपुर राज्य के मुसाहिब आला (प्रधान मन्त्री ) 
दीवान बहादुर छज्जू राम के कुछ वाक्य हैं जो उन्होंने अपन एक सस्मरण 
मे सन्‌ 98 ई० (वि० स० [975) म ग्राम जीवन की करुणाजनक 
स्थिति का चित्रण करते हुये लिखे थे -- 


“किसी भी खालसा गाव व उसके निवासिया का वर्णान बिना 
बेगार प्रथा का हवाल दिये पूर्ण नही हो सकता है। इस वेपार प्रथा ते ग्राम्य 
जीवन को नीरस वना रखा है। इसके कारण ग्रामीणा को झ्रपना गाव तक 
छोडकर पडौसी जागीरदार की शरण म॑ जाना पडता है। जब कोई सरकारी 
अहलकार गाव मे झ्राता है तव गाव वाला को उसके प्रत्येक सिपाही व 
चपरासी को वेगार देनी पड़ती है । मना करन पर वेगारियों की चपतो व 
जूतो से पिठाई होती है। उन अहलकारों की सवारी के पशु क्सिनों की 
हरी फसल को खा जाते है । यही नही निर्धन काश्तकार (क्सिन) के 
विरोध करने पर उस भूठमूठ दोष लपा सरकारी अ्रहलकार द्वारा बंद कर 
लिया जाता है और उसे तव तक नही छाडा ज़ाता जब तक वि उसका 
बौहरा (साहुबार) धन लकर उस छडाने न आावे (* 


कै: नरक उडी 


इस प्रकार राजस्थान के क्सिन पीटियों से सम्त वेगार, पचासो 
अजीव लागें (करो) और भारी लगान और मन माने राजनैतिक जुल्मो 
की चक्‍वोी में पिसते आरा रहे हैं । यह स्थिति है कि न कोई रियासत का 
निवासी रियासत के अन्धेर पोलखातो को समाचार पत्रों में प्रकाशित 
कराने का साहस वरता है और न काई वाहर का समाचार पत्र ही छापने 
को तैयार होता हैं। सौभाग्य से इसी समय राजस्थान की सशस्नतान्ति 
दे दौर से मन्‌ 94 ई० मे भूषसिह नाम से फरार हुए विजयसिंह 
पथिक ने सन्‌ 9]7 ई० (वि० स० 974) में राजस्थान वी जन जागृति 
का श्री गणेश किया | अजमेर के चादक रण शारदा जैसे निर्भीक व त्याग 
शील ववील और '“प्रताप' के सम्पादक श्री गऐेशशकर विद्यार्थी ( ग्वालियर ) 
उनके दाहिने हाथ बने । पथिक ने मेवाड के जागरीरी ठिकाना विजोलिया 
से ही भ्रपना साहसी कदम किसानो के सगठन हेतु उठाया झौर सन्‌ 9]9 
ई० से किसान पचायत ने सत्याग्रह जारी कर दिया जो 5 बर्ष तक जारी 
रहा तथा उदयपुर राज्य के सत्याग्रही किसानो के आगे भुकना पडा । इस 
सत्याग्रह वी जीत ने आस पास के राज्यों के किसानी पर काफी श्रसर 
डाला। यह भाग बिजली वी तरह राजस्थान भर मे फैल गई । इस प्रकार 
महात्मा गाधी क॑ सत्याग्रह का भारत में सबसे पहला प्रयोग करने का श्र य 
परयिक्जी के प्रधानत्व मे चिजोलिया (मेवाड) के दौर किसानो को ही है । 
इसके वाद ही महात्मा ग्राधी ने चम्पारन (बिहार) मे सत्याग्रह का 
चमतार दिखाया था । 


क्सिान शब्द का सामान्यत अर्थ हमारे देश मे खेती वाडी करने 
वाज गेंबार भ्रामीण से लगाया जाता है । परन्तु गूरोप और अमेरिका मे 
बड़े बड़े विद्धान एवं योग्य व्यक्ति अपने को क्सिान कहते हुए मवे का 
अनुभव क्रते है । वास्तव में क्सिन जितना ससार का उपकार करता है 
उतना भ्रन्य कसी व्यवसाय या जाति से नहीं हो सकता है) यह सब 
बुछ किसान के अ्थक श्रम का ही प्रतिफल है। तभी तो विश्व कवि 
रविन्द्रनाथ टैगोर न कहा है-“चल उठ ! यह क्‍या ग्ोमुखी में हाथ डाव 
जप रहा है ? यदि ईश्वर का दर्शन करना है ता वहा चल जहा विसान 
लोग जेठ को दुपहरी में हत चला रहे है और चाटी कया पसीना एडी तक 
बहा रहे हैं ।” 
.. महात्मा साथी ने सन्‌ 3929 को 5 सितम्बर को अपने “नवजीवन' 
पत्र में लिखा था कि--“सव इतिहासकारो ने गवाही दी है कि जो सम्यता_ 


कर 
ञ्रः 


( 36 ) 


भारत के क्सानों मे पाई जाती है, दुनिया के श्रौर किसानों में नहीं 
पाई जाती है ।” 


किसानों के प्रति अपनी उदासीन नोति रखते हुए भी देशी राजा 
महाराजा और नव्वाव इनके गुण गाये बिना नही रहते है । ग्वालियर वे 
महाराजा माधवराव सिन्धिया न वि० स० ]976 की माघ सुदी 0 
शुक्रवार (30 जनवरी 920 ई०) का अपने भाषण में किसानो के प्रति 
यह महिमा सूचक शब्द कहे थे- श्राप क्सान-जमीदार लोगो वे साथ 
मुझे बोई परहेज नही है। इसलिये जैसे मैं थ्रापको श्रपना समभता हू वैसे 
ही श्रापकों मुझे अपना समभना चाहिये । मैंने तो झ्ाप सज्जनों को 
“अ्न्नदाता” का लक्व दिया है। मेरे रिज्तर का दारोमदार मानती मेरे 
जीवन का हसन झ्रापते ऊपर है झौर इसलिए लकब “अन्नदाता ” इस्तेमाल 
करना मुझे बिल्कुल दुरुरत मालूम होता है। प्राम मेरे श्रश्नदाता और मैं 
तुम्हारा तावेदार। क्माऊ पूत तुम्ही हो | जब तुम कमाई करवे दोगे तभी 
इस बाजी गर का तमाशा चलेगा ।” 


ऐसे ही भाव वडोदा नरेश महाराजा सर मियाजीराव गायकवाड 
और मैसूर नरेश महाराजा सर क्ृप्णराज श्रोडेयर ने अपने भांपणों म॑ कहे 
थे। वि० स० ]975 के आश्विन (ई० सन्‌ 9]8 अक्टूयर) में मैभूर 
राज्य वी अखिल भारतवर्षीय दशहरा कृषि कला कौशल प्रदर्शनी मे मैमूर 
नरेश के भाषण भ ऐसे ही शब्द (दृपका के प्रति पन्नदाता) सुनने वा 
सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ जबकि मैं जोधपुर स्टेट की तरफ से डेलीगेट 
(प्रतिनिधि) होकर मैसूर रया था। वि० स० 986 आश्विन बदि 3 
शनिवार ई० सन्‌ 929 त्ता० 2। सितम्बर) को भोपाल नरेश नव्वाब 
हाजी मोहम्मद हमीदुल्ला खा ने अपने राज्य की प्रजा प्रतिनिधि सभा 
(असेम्बली) क पाचव अधिवेशन म क्सानो के विषय म कहा था -- 


“मैं अपने सरदारा से तथा नगरों से रहने वाली प्रजा और सभी 
राज-क्मंचारियो से एक व्यक्तिगत प्रार्थंता करना चाहता हू । यह प्रार्थना 
है है कि आप सब लोगो को मेरे जिसानो से प्रम करना सिखना चाहिये। 
वास्तव में क्सान ही देश के प्राण है । वे श्रपने रक्त को पसीना बना कर 
आपके लिये भोजन उत्पन करते है। भरत आपको उन्हें अपने से किसी भी 
प्रकार तुच्छ न समझना चाहिये । इस विषय में अपने झ्राचरण के द्वारा 
मैने सदा आप लागो के सामने एक झादर्श उपस्थित किया है। इसलिये 


मुझे अधिकार है कि मैं श्राप लोगो से यह अनुरोध करू कि झाप उनके प+स 
जाइये, उनसे मिलिए, उनके सुख और दुख मे उनके साथी वनिये और शक्ति 
भर उनकी सहायता कीजिए | इस प्रकार की सेवा से आपको कोई हानि 
नही हो सकती । उल्टे किसान आपसे इस सेवा के लिए प्रेम करगे | आप 
लोगो को प्रसिद्ध श्रग्नेजी ववि गोल्ड स्मिथ की यह उक्ति सदा याद रखनी 
चाहिये कि-- “किसान वी सम्पन्नता ही देश के गौरव काझाधार है। 
एक्वार यह झाधार जहा नप्ट हुआ कि इसे पुनरज्जीवित नहीं क्या जा 
सकता है ।” 

गुजरात के महाकवि पड़ित दलपतराम डाह्याभाई सी भ्राई ई ने 
भी किसानो का गुणगान अपनी सरस कविता में इस प्रकार दिया है शौर 
सर्व सुखो का दाता किसान को ही माना है-- 


सर्वथी प्रथम जेएं सृष्टि माँ अनाज बाव्याँ । 
जैना खेतर नु अन्न जुक्तियो हैँ जमू' छू ।। 
उपजावे शेलडी ने स्वादिष्ट सावर खाड़ । 
भोजन करनी हूँ सदेव सुले भमू' छ ॥ 
बरे छे कपास पैदा कापड बने छे जेना । 
सारे सजी सणगार रग भर रमू छू ।। 
करे छे खेती नु काम कहे छे दलपतराम । 
एवा एक कछृपक ने नित्य नित्य नमूं छू ।॥॥ 
यह तो हम सभी मानते है कि किसान हमारे देश का आधार है 
परन्तु फिर प्रश्व उठता है कि क्या राजस्थायी किसान अपने को ठीक उसी 
स्थिति भे पाता रहा है जा कि तत्कालोन विद्वानों एवं नरेशो ने बखानी है 
पैथा सुब एवं ऐश्वये की भ्राप्ति कर अपने को गौरवशाली अनुभव करता 
है ? उत्तर इसके विपरीत है। सुख समृद्धि तो उसके लिये सुनहरे स्वप्न बने 
रहे हैं जिसका दायित्व शासकीय वग्ग से कही अधिक स्वय इनके समाज पर 
पडता है । किसान पैसा न होते हुए भी कर्ज लेकर धूर्तमुखियो के लल्लो 
चथो मे भ्राकार मृतको को स्मृरि मे जातीयभोज के ग्रौसर मौसर (सुकता) 
आदि करने मे अपनी शान समभते आये है । इस विषय मे एक राजस्थानी 


देशभक्त कवि (प० अजुनलाल सेठी ) की ये पक्तिया उपयुक्त 
उदाहरण है -- 


( 38 ) 


जेवर बेचे घर को बेचे नुकता करना होता है। 
नही करे तो जाति भाई का ताना सहना होता है ॥ 
जाति वाले तो इक दिन जीमें घरवाला नित रोता है। 
लट्ढ॒, बाज सब चैन उडावे वह सुख नींद न सोता है ॥। 


जब पास में पैसा नही रहता तो बोहरा छाती पर सडा रहता है! 
उस समय इनके खाने को अन्न भी नही रहता तब भी इनकी कुरीतियों से 
विमुखता नही होती और कर्ज देने वाले बोहरे (साहुबार) भी इन पर 
दया नही करते हैं । वे अपने खाता (लिखतो) में दूना ड्योढा ब्याज लगा 
कर ऋण वढाते भाये हैं । कर्ज के निरन्तर बढने वा मूल वारण मसूद की 
बढती वृद्धि ही है। यदि कसी व्यक्ति को 00) रपया उधार लेने है तो 
रुपये देने वाला वोहरा एक झ्राने से तीन पाने प्रति रुपया बाटे के काट 
लेगा । मान लिजिये कि स्पये के पोछे दो आने काट के लगाये गये है तो 
]00) २० लेनेवाले का 87)50 दिये जायगे श्ौर सरकारी स्टाम्प (खत) 
लिखाया जायगा 25) से लेकर 40) र० तक वा । यह भी शर्त 
लिखाई जावेगी कि कर्ज लेनेवाले को ), 2), 4), 5), या 0) रु० 
सैकडा के हिसाब से हर महिने के ब्याज के देन होगे श्रौर यदि 3 मास या 
छ मास तक वरावर सूद अदा नहीं हुआ ता सूद को दर दुगनी करदी 
जावेगी । इस प्रकार स्पप्ट हैकि आज कल वे बोहरे मानवीय भावों 
से बिल्कुल शून्य बन गये हैं । 


जोधपुर नरेश हिजहाईनेस मह राजा सरदारसिह ने श्रपनी पुस्तक 
“भाई पाली टूर” (मेरी पालो यात्रा) के पृष्ठ 4 पर बोहरो भ्र्याव्‌ 
साहुकारो के प्रति इस प्रकार लिखा है-- 


हित में चित मे, हाथ मे खत में मत में खोट । 
दिल में दरसावे दया, पाप लिया सिर पोट ॥ 


“अर्थात्‌ बोहरे वी मित्रता में, मन में व्यवहार मे खत (लिखाबट) 

' मे और उसके उद्दं श्या मे घोलेवाजी भरी रहती है। वह दयावान होने का 

बहाना ता करता है लेक्नि दरप्ससल वह होता है पापात्मा ही ।” यदि वह 

एक़ वार किसी किसान को अपने जाल में फास लेता है तो फिर उसे नही 
छोडता है । इसी से वहा गया है कि-- 


( 39 ) 
देखो भलो न बाप को साहेब राखे टेक । 
अर्थात्‌-कर्जे ग्रपने वाप का किया भी भला नही, ईश्वर इससे वचावे । 


इस ससार में कजंदार की दशा कितनी सोचनीय श्रौर दया 
के योग्य है। 


अधिवाश वोहरे लोग कर्ज देते और वापस लेते समय दोनो बार 


किसानों को लूठते है। उनको चालाकी का चित्र किसी चारण कवि 
ने यो खिचा है - 


तोल साटे ताकडी, लकड़ी ढेक़ लगावे । 
अडवा करे उधार, विज ववार ज्यु' बसावे॥ 
देता तो घटतो देव, जेता वधतों पाव री।॥ 
वागिया शिकार इण विध रमै, बस्ती माँय बावरी ॥। 


अर्थात्‌ “तकडी (तराजू) से तोलते समय बोहरे लोग अपनी कलाई 
से रेढ़ मार कर ग्राहकों को धोखा देता है। उनका कर्जा एक धोले की ट्ट्टी 
है। मा व्यवहारों मे सब जगह फन्दा है। इस प्रकार साहुकार क्या है, 
मानो बोहरे के वेश मे सचमुच निर्देयी पुरुष है।” यह लोग मु ह मे राम 
बगल भे छूरी रखते हुए, आवश्यकता से दवे लोगो से लाभ उठा लेने मे 
नहीं चूकते । इसोलिये इनकी विपय मे यह भी कहावत प्रसिद्ध हैं-- 


बाण्या थारी बाण, कोई नर जाणे नही । 
पाणी पीव छाण, लोही अश्रणछाण्यो पिवे ॥। 


अर्थात्‌ -ऐ साहुकार । तेरी धूतंता का भेद कोई नही जान सकता । 


तू पानी तो कपड़े से छाशझ कर पीता है तेकिन क्सान के खून को 
पी जाता है। 


साधु सयासियो के प्रत्येक वावय पर अथवा इनकी प्रत्येव हलचल 
पर “आ्रादेश बावाजी” “हुक्म महाजन” कहने वाले लेकिन क्सिनो के रोते 
बच्चा के मुह मे से रुखी-सुखी रोटी का टुक्डा तक छीन सेनेवाले इन निर्देयी 
बीहरो की मनोवृत्ति की यह बसी दुखद टोका है! ये ग्रधिकाश बौहरे 
जे देते श्लौर बापस लेते समय दोनो बार बिसानो को बूटते हैं। भ्रपने 
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विषय में ऐसी लोक निन्‍्दा को बाते सुनकर जहा इन साहुकारो को शर्म 
आनी चाहिये और एकक्षण के लिये अपनी लोभवृत्ति के आग लगाकर, 
जहा उनको यह सोचना चाहिये कि उनके कुकर्मो को सर्वव्यापी सर्वेशक्ति 
मान ईश्वर देख रहा है, जहा वे सब बातें भूलकर उल्टे अपनी शेखी 
बधारते है और ऐसी ऐसी गुस्ताखी भरी बातें कहते है-- 


ओछी-श्रोछ्ी डाडी राखा, लावी लावी करिया । 
सेर रो तीन पाव तोला तो बग्गियाणी जणिया ॥ 


अर्थात्‌ “हम तकडी की डाडी तो छोटी छोटी रखते है पर डारा 
लम्बी रखते हैं । हमारा नाम अ्रसली बोहरे तभी है जब हम सेर भर के 
बदले तीन पाव ही तोल कर देव ।” 


किसान लोग ऐसे बोहरो को यमदूत समभते है। एक कहावत 
प्रसिद्ध है कि “बौरा को राम-राम जम को सन्देशों है ।” अर्थात्‌ जब कभी 
कोई बोहरा किसी किसान को रामराम (जेरामजी की) कहता है तो 
बेचारे किसान के दिल की धडकन तेज हो जाती है और समभता है कि 
यमराज ने मौत का बुलावा भेजा है।” यही नही बोहरो से वे जहरीले 
साप से भी भ्रधिक डरते है-- 


साप रो कास्योडो बचे । 
परस् बाण्या रो काट्योडो नहिं बचे ॥॥ 
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घम 


सन्‌ 93[ की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 90 प्रतिशत 
हिन्दूं, 9 प्रतिशत मुसलमान, 005 प्रत्तिशत ईसाई व नाममात्र के पारसी 
तथा यहुदी धर्मावलम्दी है। हिन्दुओं मे जेन धर्मावलम्बी 2 06 प्रतिशत, 
वनवासी 2 02 प्रतिशत और अछूत 5 प्रत्रिशत है 


धममानुसार विभिन्न धर्मावलम्वियों का ब्यौरा इस प्रकार है--* 


ह्न्दु .0,50,25] 
(क) सनातनी (पौराणिक) 95,67,234 
(ख) जैनी 3,00,748 
(ग) सिक्‍्ख 4,605 
(घ) भार्य समाजी ),47 
(ड) ब्रह्म समाजी * 44 
(च) देव समाजी 56 
(छ) वौद्ध || 
(ज) बनवासी 2,28,660 
(भा) अ्रन्य 432 

+-++-+---++_++---- 


_. *सब्‌ 97[ की जनगणना के अनुसार राजस्थान में विभिन्न घर्मावलम्बियों 
की संख्या इस प्रकार है-- 


(क) हिन्दू 2,30,93,805 ट 
(ख) ऊँनी 5 3,548 
(थ) सिकय 3,4|,[82 
(घ) वोड़ | बुक -* 3640: 
(ड) भुस्तलमान 7,/8,275 
(च) ईमाई 30202 
(छ) विविध 4,336 
ह (ज) अज्ञात धर्मी 723 


हु इस प्रशार हिन्दू 8993 श्रतिशत, मुसलमान 6:90 प्रतिशत, सिख [33 
अनशन, जैन ] 99 प्रतिशत, ईसाई 0-2 प्रतिशत है भौर बोढ़ 0] प्रतिशत है बोद्ो 
वी सस्या बढ़ने वा मुख्य कारण कई हिन्दू छूत जातियो का वौद्ध घर्म भपना लेना है। 
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मुसलमान 0,69,325 
(क) सुन्‍्नी 0,4,36] 
(ख) शिया 2,88 
(ग) अहलेहदीश (वहाबी) 2,004 
(घ) श्रन्य 4,42 
ईसाई 5,778 
(क) भारतोय 4,02] 
(ख) विदेशी ,757 
ईसाईयो मे भी विभिन्न मतो के भ्रनुसतार सड्या इस प्रकार है-- 
(क) एन्गलीकन 94] 
(ख) इण्डियन युनाईटेड चर्चे ],54 
(ग) मंथोडिस्ट ४93 
(घ) प्रोटेस्टेन्ट 334 
(ड) रोमन कंथोलिक ,465 
(च) अन्य 63| 
पारसी 39 
यहुदी 38 
जैनियो मे उनके विभिन्न मतो के अनुसार सख्या इस प्रकार हैः 
कुल जैन-- 3,00,748 
(क) श्वेताम्बरी ],34,65 
(ख) दिगम्वरो 67,237 
(ग) बाईस टोला (दु ढिया) 50,228 
(घ) तेरह पथी 38 563 
(ड) अन्य 3,65 


हिन्दू धर्म किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया घम्म नही है। भौर न 
इसका कोई एक धाभिक ग्रन्थ ही है। यह झनेक विश्वासो का समदाय है। 
आर्यों के समय से लेकर अब तक अनेक घर्मो व सस्कृतियो के मेल से ही यह 
धर्म बना है। वास्तव मे हिन्दू एक जाति है जिसका नामकरण लगभग 
3500 वर्ष पूर्व ईरानी लोगों द्वारा किया गया। ईरानी सिन्धु नदी को 
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हिन्दु नदी कहते थे अत सिन्धु नदी के क्षेत्र मे रहने वाले लोग हिन्दू 
केहलाने लगे । इसो से हिन्दु व उनका देश हिन्दुस्तान शब्द चल निकले । 
यो भव सामान्वत हिन्दु धर्मावलस्बों मे पौराणिक (पुराणों मे वशित 
धर्म) मत को मानने वाले लोग आते हैं। पौरारिक मत में क्रिसी एक हो 
देवता की पूजा नही की जाती है। पुराणों मे श्ननेक देवी देवताओं का 
महात्मय बतलागा गया है। इसी कारग हिन्दु लोग ब्रह्मा विष्णु, शिव, 
गणेश भ्रादि देवताओं के साथ ही साथ राम, कृष्ण, बुद्र ग्रादि की भी पूजा 
करते है। इनके भ्रलावा कई वृक्षों (तुलसी, वट पापल आदि) व नदियों 
(गगा, यमुना, नरमंद आदि) का भो पूजते हैं। 


श्रार्यो ने बेदो वी रचना लगभग 3000 वर्ष ईसा वूर्वे काल मे की 
थी। वैदिक आ्रार्य यज्ञ के प्रेमो थे। वे वरूण सविता, ऊपा इन्द्र, सूर्य अग्ति 
श्रादि को भी देवता मानते थे। वेद चार है-- ऋणगवेद, यजुर्वेद, सामवेद 
और अथर्ववेद | अथर्ववेद मे अविक्राश भाग पहले तीन वेदो के हैं। यज्ञो मे 
प्रत्येक वेद के मत्र पढ़े जात थे । इन यज्ञों को विधिया बतलाने को ब्राह्मण 
ग्रन्थ रचे गये। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रय है। वेदो के शुद्ध 
पठन और गायन के लिये बेदान्तो को रचना की गई। वेदान्तो के साथ ही 
उपनिपदो को भो रचना हुई। उपनिधदों मे वेद के उन स्थलों की व्यारुपा 
है जिनमे यज्ञो से झ्लग हंटफर ऋषियो ने जोवन के गहन तत्वों पर विचार 
किया था। उपनिषदो से समाज में झात्मविद्या और तपश्चर्या की प्रवृत्ति 
जागृत हुईं। उपनिषद काल (ईमा पूर्व 600) मे लोगो का ध्यान यज्ञों की 
ओर से हटने लगा और वे उपासना की ओर ध्यान देने लगे । मूत्तिपुजा 
के! प्रचनन हो गया । बैर।गियो ओर सपयात्तियों को सख्या बडने जगी । ये 
लोग हृठयोग में विश्वास करते थे। हठयोग की किया से थे ग्रात्मा वी 
उपलब्धि प्राप्त करना मानते थे । इस काल मे वेदो के दो प्रतल विरोधी-- 
ब्रहस्पति और चार्वाफ़ हुए। इन्होने वेदा की निन्‍्दा करते हुए यहा तक 
उहा--' वेद ठगो, पाखण्डिया, और मासाहारियो वो रचना है। बेदो के 
रचियता यज्ञो हेतु घाड़ो को मारते थे भर उनका मास खाते थे ।” इनकी 
यहे निन्‍्दा पूर्णतया सत्य नहीं थो । क्योकि, उस काल के ब्राह्मण प्रन्थों मे 
*पप्ट आदेश लिखे मिलते हैं कि, “माहिस्यान्‌ सर्व भूतानि” (किसी भी 
जीव को मत मारो)। श्री कृष्णा ने भी बताया था कि, जिस यज्ञ मे जीव 
हत्या नहीं होती है वही सर्वोत्तम यज्ञ होता है। वास्तव में श्रार्यो के यज्ञ 
हिसा रहित होते थे। वेदिय' वाल मे यज्ञ शब्द का प्र्थ श्रेप्ठ कर्म था 
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जिसका अर्थ सगति - कर्ए देव पूजा और दान था। स्मृतियों मे पाच 
प्रकार के यज्ञ माने गये प्र्थात्‌ ब्रह्म यज्ञ, (संध्या), देव यज्ञ (हवन), 
पिठू यज्ञ (माता पिता की सेवा ), भूत यज्ञ या वलि विश्वदेव अर्थात्‌ छोडे 
पशुओ्रो का पालन जैसे बुत्ता, पतित, निस्सहाय, मेहतर (चण्डाल, कौढी, 
कौम्मा, चीन्‍्टी, इत्यादि को खिलाना और पाचवा अतिथि यज्ञ प्रर्थात 
अतिथि की शुद्ध श्रश्न जल से सेवा और तृप्ति करना, भ्रकस्मात घर पर भाये 
हुए पण्डितो (विद्धानों) और सन्‍्यात्ियों की सेवा बरना। इसमे कोई 
सन्देह नही कि इस काल मे बुछ ब्राह्मण हिंसा पूरित यज्ञ को हो धामिक 
कृत्य समभने लगे थे और सामान्य जनता को यज्ञों में होने वाली इस 
श्रमावश्यक पशु वलि को रोकना उचित समभा । ऐसी परिम्थितियों मे कुछ 
क्षत्रियो ने दिशेष कर क्षत्रिय वशज महावीर व बुद्ध ने निरीह पशुओं की 
प्राण रक्षा का भार उठाया उन्होने यज्ञ के पुरोहितो (ब्राह्मणों) की अ्रमुखता 
समाप्त करने व समाज मे समता लाने के प्रयत्न किये । इन्होने वैदिक यज्ञो 
में होने वाली हिसा का भी विरोध क्या । 


महावीर जैन धर्म के प्रवत्तंक थे। जैन धर्म वी मुख्य बाते है-- 
अहिंसा और तप । स्वयम्‌ हिंसा करता, दूसरों से हिंसा करवाना, य प्रन्‍्य 
किसी किसी प्रकार से हिसा मे योग देना, जैन धर्म मे इन सवकी मनाही 
है। शारीरिक प्रहिसा के श्रलावा वौद्धिकफ अहिसा भी जैन धर्म में अनिवार्य 
है। इसी कारणा जन काश्त न कर व्यापार का धन्धा अ्पनाते रहे हैं ताकि 
उनसे कोई हिंसा नही हो । जैन धर्म मे अपरिमित कष्ट सहने की भी प्रवृत्ति 
है। जैन महात्मा इन्द्रीय सुख के घोर शत है। उपवास और झनशन की 
जैन धर्म मे बडी मट्मा है। 


बुद्ध ने बीद्ध धर्म चलाया। बौद्ध मत भी पशु हिंसा का विरोधी रहा। 
यों बौद्ध धर्म मुव्यत सन्यासियों का धर्म था। जैन धर्म वी भाति वौद्ध 
धमम वेदों का विश्वास नही करता है। ईसा पूर्व काल में इन दोनो धर्मो 
का तेजो से भारत भर मे प्रचार हो गया श्रौर राजस्थान मे कई मठ व 
विहार बन गये जहा जैन व बौद्ध साधु रहते थे । लेकिन, वौद्ध धर्म की यहां 
जडे जम नहीं सकी । यह यहाँ लोकप्रिय नही हो सका क्योकि, बौद्ध दर्शन 
में चिन्तन पर ज्यादा जोर दिया गया था जो सामान्य वुद्धि की जनता की 
समभ के बाहर था । वाद के वर्षो में बौद्ध साधु ज्यादा ही सुरा और 
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री में लिप्स हो गये । अत जनता उन्हे घृणा से देखने लगी। इन 
टणों से श्रव राजस्थान में बौद्ध धर्मावलम्वी नाम के ही है! इसके 
रित जैन घर्म वैदिक धर्म से ज्यादा ही साम्य रखने के कारण यहा जम 
[। राजस्थान में अ्रव जैनो की सख्या तीन लाख से ऊपर है । काफी 
| हिन्दू धर्मे में भी आ गये क्योकि उनके आचार विचार, रहन सहन 
र रीति रिवाज हिन्दुओं जैसे ही थे । 

जैन धर्म की शाखाये मुख्यत चार है--श्वैताम्वरी, दिगम्वरो, 
ईस टोला (हु ढिया), और तेरह पथी | श्वेताम्वरी मूर्ति पूजते हैं और 
की मूर्तियों के पोशाक व गहने होते हैं। दिगम्बरों की मूतिया तथा 
वे साधु नगे ही रहते हैं । ये जैन साधु शहरो में भी नगे डोलते रहते है । 
गम्बर यह मानते है कि, स्त्रियों को मुक्ति नही होती है परन्तु शवेताम्बरी 
ः भानते हैं कि स्तियो की मुक्ति होतो है। दिगम्बरी कहते हैं कि जैन 
कर भल्लिनाथ पुरुष था परन्तु ए्वेताम्वरी जैनी कहते हैं कि 
ल्पिनाथ एक स्त्री थी । 


दूं ढिया (स्थानक वासी) सम्प्रदाय के जैनी पुस्‍्म्रो की पूजा करते है । 
के गुर सफेद वस्त्र पहिनते हैं ग्रौर मु ह पर मृ मती पट्टी बाधे रहते है । 
याँ मत वाले मूर्ति पूजा नहीं करते है। तेरह पन्‍यो मत श्वंताम्बर 
'शेदाय वी एक शाखा है। यह ढु ढिया (बाईस टौला) मत से स० 87 
याद सुदी 5 शनिवार (ता० २८ जून, 760 ई०) को फटा है। इसके 
लाने वाले स्वामी भोकमजी झोसवाल थे जो स० 783 आ्रासाढ सुदि 3 
। जोधपुर राज्य के गाव कंटालिया (परगना सोजत) मे जन्मे थे । अपनी 
भंपत्नी का स्वरंवास हो जाने पर सम्वत्‌ 808 बि० में वे दू ढिया मत के 
धु हो गये। गुरूदेव के मतभेद होने पर इन्होने अपने नये सिद्धान्तों के 
पार नया पथ चलाया उस समय केवल $ साधु उनके विचार के 
ले। अत यह मत ' तेरहपन्थी” कहलाया। इनके 3 नियम है जिनमें 
भय हैं-- भूत्ति को नही पूजना, सिर्फ अपने पथ के साधुओं का आदर 
ना, किसी प्राणी को दुख न देना और कोई सम्पत्ति अपने पास न 
अना। इस मत के कुछ मतव्य तिराले है। जीव दया के बारे में गिरते 
4 बच्चो को नहीं बचाना, क्वूतर को कोई बिल्ली खा रही हो तो नहीं 
$-ना क्योकि, क्यूतर विल्‍ली वी खुराक है । अग्नि लगजाने से कोई गौ 
| जलती हो तो उसे भी नही बचाना, भूखे प्यासे प्राणियों वी सहायता 
दी करना इत्यादि क्योकि इनसे एकान्त पाप लगना मानते है। 
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यो देखा जावे तो जैन धर्म व वौद्ध घ्में बाफी सीमा तक वैदिक धर्म 
के समान ही थे। दोनों का मूल उपनिपदो के चिन्तन में ही था। यह धर्म 
तो केवल वैदिक धर्म को सशोधन करने को ही चलाये गये थे । राम कृष्ण 
की भाति महावीर व बुद्ध भी अयतार थे जिन्होंने पिछले धर्म में सुधार 
क्ये। अन्यथा सनातन धर्म तो बराबर चलता ही श्रा रहा था। वह वभी 
भी पूर्णतया समाप्त नही हुआ । कुछ समय के लिये वह भले ही दव गया हो । 
गुप्त काल तक ( चौथी शताब्दी ) आते-आते हिन्द्‌ धर्म का पुन वितास हो 
गया । और हिन्दू यज्ञ वेदी को छोडकर मूत्तिपूजा करने लगे। श्रव साकार 
की उपासना होने लगो । ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, ढुर्गा श्रौर दशावतारों 
की सर्वत वूजा होने लगी । वैष्णव, शव और शाक्त उपासना वी विधिया 
प्रचलित हो गयी । प्रारम्भ म शेव ओर शाक्त धर्म में कोई विभिन्नता नहीं 
थी। केवल कालक्रम से ही अलग-प्रलग हो गये । शैव धर्म वा मुख्य ध्येय 
मुक्ति रहा है श्रौर उसकी साधना ज्ञानमयी भक्ति से होती है। शाक्त धर्म 
ने अपना ध्येय मुक्ति नही वल्कि सिद्धी वो माना है श्रौर उसके साधमो में 
मुख्यत मत्र, तत्र और योग' की साधना शंव धर्म के साथ ही विकसित 
हुई भौर उसका लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना ही रहा । लेकिन शाक्त धर्म ने 
योग को सिद्धियों का प्रमुख साधन के रूप में श्रपना लिया। योग की 
क्रियाओं में हठयोग प्रमुख है। इसको शेत्र व णाक्त दोतों हो प्रमुखता देते 
हैं लेकिन किसी सीमा तक शाक्तो में शैवो से ज्यादा इमका प्रचलन है | 


हिन्दू धर्म का यही रूप वरायर चलता झा रहा है । पिछली शता- 
दिदयो में कई धर्माचार्य श्राये लेकिन वे हिन्दू धर्म की धूल जाडकर ही रह 
गये + हि दू धर्म के मूल रूप को कोई नही बदल सका । हिन्दू धर्म के प्रमुल 
सुधारकों में शकराचार्य का नाम अ्रमर है। ईस्वी सन्‌ 788 में जन्मे 
शकराचार्य ने पौराणिक धर्म से ग्रसित हिन्दू धर्म को उपनिपदों की 
और मोडा । इससे हिन्दुओं का ब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग स्पप्ट दिखाई 
देने लगा । उन्होने एकेश्वरबाद का प्रतिपांदन किया। शाक्त मन्दिरो मे 
बलि देने को प्रथा का विरोध किया और बौद्ध सधो के अनुसार ही हिन्दू 
सन्यासियों के सघ स्थापित किये । भारत एक ही राष्ट्र है, यह जतलाने 


] योग द्वारा साधक शरीर को आझ्रात्मा से जोड लेता है श्रोर श्रात्मा को 


परमात्मा से एकाकार कर मुक्ति पा लेता है। योग फो क्रिपा मनोविज्ञान की किया 
के समान होती है । 
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को उन्होंने भारत की चारो दिशाओ्रों में चार पीठ स्थापित विये। ये 
पीठ हैं-- उत्तर में वद्रोकाश्रम, पश्चिम में द्वारका, पूर्व मे जगन्नाथपुरी 
और दक्षिण में श्यूगेरी। इनके समय में बौद्ध धर्म मृत प्राय हो गया। 
शकर बौद्ध दा्शनिको की भाति शुम्यवाद में ही विश्वास करतेथे । 
उन्होंने इसे मायावाद कहा । इसी वरुण शकर को प्रच्छन्न वौद्ध कहां जाता 
है। शवर का ब्रह्म निराकार था। इस कारण जनता इसकी झोर ज्यादा 
नहीं भुझ पाई । और शकर मत के विरूद्ध निम्बार्क, रामानुज, बल्लाभाचार्य 
श्रादि साकार बाद के महात्मा ज्यादा लोकश्रिय ही गये । हिन्दू धर्म के भ्रन्‍्य 
सुधारवो में कत्रोर, दादु आदि आते हैं । इन सुधारफ़ो द्वारा चलाये प्न्यो 
के कबीर पथी,' दादू पथी,ः रामस्नेही,* (शाहपुरा व खेडापा ) विश्नोई,* 
जता 5 
(।) कबोर पंथी - 
इस पथ को रामानद के शिष्य कबोर ने चलाया था) कबीर तिराकार ईश्वर 
का उपासक था। उसके नोति विधपक दोहे हिन्दी साहित्य की श्रमूल्य देन है । कबीर 
बाएं के नाम से इस पथ के लाग अपने धर्म का मुझ प्रत्य मानते हैं। कबीर पथी साधु 
विवाह नहीं करते हैं श्रौर वे किसी भी जाति के व्यक्ति को भ्रपना चेला बना सेत्ते हैं । 
(2) दादू पथो - 
इस सम्प्रदाय के संस्थापक दादू प्रहमद/बाद के नागर ब्राह्मण थे । इसवे' 
उपदेश जो लगभग 5000 छल्दों मे दादु बाणों मे सम्रहित है ' दाढु के एक सो 
बावन शिष्प्र थे। जिम्होंने देश के विभिन्न भागों मे गाडिया स्थापित को । दादू पथ 
कै लोग भगवा यस्त्र पहनते हैं। इस पंथ से नागा और निहग-दो शाखाये हैं। इनको 
मुष्य गही नरायना से हैं | 
(3) रामस्नेही - 
रामस्नेही साधुप्रों के गुरद्वारे शाहपुरा शोर सेडापा मे हैं। इस सम्प्रदाय के 
प्रनुणयी सदा राप्र-माम का उच्चारण करते रहते हैं । इनका एक गुरुद्वारा घोदामेर 
राज्य फे सिचल गाव मे हैं । 
(4) घिश्नोई - 
इस फष के श्रवतंक जाम्याजोी को विष्णु का अवतार बताया जाता है । 
जास्वाजी पयार राजपुत था । जाम्याजो के 29 उपदेशों भौर |20 शब्दों दा सप्रह 
“अम्य सागर” मे सप्नहित है जो इतका मुए्य धातिक प्रन्ष है। इस धम में पहले 
प्रत्येक जाति का व्यक्ति शामिल हो सकता चा लेकिन भव थे एक जांत विशेष घन 


गई है। पहले इस धर्म पे दाह, क्षत्रिय, वैश्य और जाट ही ये जो शाम्वेश्वरणों के 
29 उपदेशों को हो मानते थे $ 
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उक्ख, ! ब्रह्म समाजी,१ आये समाजी,३ देव समाजी,* राधा स्वामी, 5 
दि भतो के अनुयायी भी यहा पाये जाते हैं । 
4) सिक्ख - 

इस मत के सस्यापक नानकदेव का जत्मर स० 2526 काठिक सुढि 5 
ता० 20 भ्रक्टूवर |469 ई० शुक्रवार) को पजाय मे हुवा था। ये जाति के सत्रो थे 
ऐर उनके पिता का भाम फालुराम था। उन्होंने बताया कि मूतिपूजा व्यर्थ है। 
श्वर अवतार नहों लेता । जात पात व छुप्ना छूत मानना भी व्यय है, इत्यादि 
नके बाद पझ्नगददेव, प्रमरदास रामदास भौर चजुनदेव ने गुरू का स्थान प्रहण 
कया । प्रजु नदेव सुसलमानों द्वारा बि०स० [663 मे मारे गये । उसके बाद 
रगोवि-द गुरु ने सिक्यो को तलवार पकड़ना सिखलाया । नव गुरू तेग बहादुर को 
एदशाह प्रौरणजषेद ते सरवा डाला ३ गुरू मोविन्दर्तिह ने सिद्य लोगों को हथियार 
गधना झ्रौर नाम फे साथ थोौरता सूचक “मिह” शब्द जोड़ता धर्म बतलाया शौर 
प़हेँ सेनिक बना दिया । ग्रुरू के दो पुत्रों को भ्ौरगजेब ने दोवार में छुनवा दिया। 
तना होने पर भी सिक्‍्धों ने मुसलमानों के छक्के छुडा दिये” पाच कफार वस्तुएं 
स्पेक सिक्ल रखता है--कडा, केश, कृराण, क्या झ्रौर कच्छ (जाधिया) । तमाखू 
इना ये पाप समभते हैं । 
(2) ब्रह्म समाजी - 

ब्रह्म समाज को स्थापना स० ]885 कार्तिक ुदि 2 रविद्यार (ई० सन्‌ 
[828) मे राजा राममोहसराय ने कलकत्ते मे को। वहू जा।त के ब्राह्मण थे * स्थ्रियों 
को जलाया जाना [(सतो प्रथा), बेदों को विस्मृति श्रादि बातें उन्हें प्रच्छो न लगी 
प्रौर उन्होते इनके विरुद्ध श्र न्‍्दोठडन शुरु किवरा। इस समाज के छिद्धान्तानुसार 
परमात्मा एक है तथा जोव उससे भिन्न है। मूर्तिपुना भौर जाति भेद भिथ्या है। इस 
समाज का बगाल मे बड़ा प्रचार है। बस्बई प्रदेश मे इसका रुपा-्तर प्रार्थना समाज है ! 
(3) श्रा्यं समाजी"- 

स्वामी दयानन्द सरस्वतो मे बम्बई मे स० !932 की चेत्र सुदि 5 शनिवार 
([0 प्ररल 875 ई०) को श्राय समाज स्थावित कर वँदिक धर्म का भ्रसलो 
स्वरूप हिन्दुसो को सपकाया प्रोर हिंदू घ॒र्म को ईसाई तथा मुसलमानों फटाक्षों से 
बद्याथा । उन्होंने ईसाई और सुह्लिस धर्म का खोखलापन सिद्ध करने मे कोई कसर 
नहीं रकखी । इतसे कई ईसाई व मुसलमान उप्तके घोर शत्रु बन गये। इसके झलावा 
उन्होंने हिन्दू घम की भी बुराईयों को दूर किया झौर हिन्दुओ के सामाजिक सगठन 
को हंढ किया । उन्होंने बतलाया कि हिन्दुओं के घर्मग्रग्ष वेद हो है। प्राय शास्त्रों 
और पुराणों को श्राख बन्द कर नहों मानना चाहिये । उन्हें बुद्धि को कसोटो पर कस 
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३ 
राजस्थान मे मुस्लिम धर्मावलम्बियों वी सख्या'लपभंग *रिंह लॉखि* 

है। राजस्थान मे इस धर्म का प्रचार ग्यारदी शताब्दी में हो गया थ्रा लेकिन 
पृथ्वीराज चौहान की पराजय (ईस्वों सन 92) के वाद से यहा इसकी 
जड़े जमने लगी। मुस्लिम धर्मावलम्वियों का इस क्षेत्र मे श्राते वा प्रारम्भ 
में मु्य कारण राजनैतिक था। उस समय यहा के शासक व जनता छोटे 2 
राज्य मे वढी हुई थी और वे अपने राज्य को ही भ्रपना देश मानते थे । 
इस कारण मामूली झंगडो पर वे एक दूसरे राज्य से लडते रहते थे और 
ब्रपदी शक्ति खोले रहते थे । यह देख कर ही मुसलमान आक्रमशकारी इस 
श्रार तैजी से बढ़े ओर यहा के राजाओं को पराजित कर अपना शासन 


कर ही समझता चाहिये । बह मूर्ति पूजा, श्रवतार बाद तीर्थों प्रादि को भो महों 
मानते थे । उन्होंने सिद्ध कर दिया कि पौराशिक धर्म मे कोई सार नहीं है ५ इससे 
कई सनासनो हिन्दू उनके शत्रु हो गये झौर उन्हें दिप देकर मार डाला ? 

(4) देव समाजी - 


यहू समाज वि० स० 934 (ई० सन्‌ 877) में कानपुर ]निवाप्ती १० 
शिवनारायश प्रीनिहोत्री ने लाहोर मे स्थायित किया था । बांद से सन्‍्पाती (स्वामी 
सत्यानस्द] बनकर श्रग्निहोत्री ने देवगुरू भगवान फी उपाधि थारणा की । ईश्वर को 
पह समाज नहीं मावता है। समानता के आादश पर यह चलाया जाता है। मदवान 
व मोताहार की सताही है । इसके भ्रनुपायों बहुत हो कम है । 

(5) राधास्वामी - 

यह सबसे नवीह पंथ है । इसके जन्‍्मदाता भ्रागरा के बाबू शिवदयाल सेठ 
(घी) थे जो अपने सम्प्रदाप मे “स्वाघीजी महाराज” कहलाते थे शोर सर्व शक्ति 
मान राघास्वामी के झवतार समझे जाते थे । उनके द्वारा बि० स० 97 साथ 
सुदि 5 शुक्वार (ला० ]5 करवरों 86] ई०) को इस पथ का शुरू होता कहा 
जाता है। उनका जन्म [875 भादो बदि 8 सोभवार(ता० 25 भ्रगस्‍्त 8]8) को 
श्रोर देदास्त स० 935 के झ्रासाठ बदि | शनिवार (त० 5 जून 878 ई०) को 
हुपा। उनको धर्मपत्नि “राधाजी महाराज! के नाम से प्रसिद्ध है! इस घम की 
विशेषता योगाश्यास में है जो गुरू से सीखा जाता है। आगरा में सन्‌ 9]5 ई० से 
इयालबाग मे इनका प्रधान भठ है। इस पथ मे गया, जमुना, मन्दिर सूत्ति पर 
जात-पांत नहीं मानी जाती है । ये लोग अपने को “सत्सगी” कहते हैं ॥ इस मत से 
गुरू भक्ति बहुत है घोर गुरुजी का दवा हुआ महाप्रसाद खाने मे आत्मिक सम्बन्ध से 

मुक्ति मानने हैं (देखे इ|बटर डो० भ्रार० भडारकर लिखित “नोट झ्रान दो राघा- 
स्वामो सेवट” सेसस भाफ इण्डिया शिल्द 9 सन्‌ 90] ई० बू० 74] । 
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जमा बैठे । मुसलमान शासको ने अपना धर्म फैताने मे भी कोई कसर नहीं 
रखी । इस्लाम धमविलम्वियों मे सहन शीलता कतई नही थी । हिन्दू दूसरे 
धर्मो का आदर करते ग्राये है लेक्नि मुसलमान हिन्दुओं के कट्टर विरोधी थे 
और वे हिन्दू मूतति पूजन को पूर्सातया समाप्त करने पर तुले हुए थे। अत 
उन्होने यहा मारकाट कर लोगो का धर्म परिवंतन कर, हिन्दुओं की जो 
दुर्गंति की उससे हिन्दू और मुसलमानों के बीच जो गहरी खाई खुदी वह 
झ्राज तक पट नही पाई है। उन्होने हिन्दू अछूतो को लोभ लालच देकर, 
स्वर्णों के अत्याचारों से छटठकारा दिलाने का आश्वासन देकर, काफी लोगो 
को अपने धर्म -- इस्लाम मे परिवर्तित किया । इस प्रकार राजस्थान मे 
मुसलमानों की ज्यादा सख्या हिन्दू घर्मं से परिवर्तित लोगो की है। ये धर्म 
परिवर्तित मुसलमान भ्रपने रहन सहन रीति रिवाज, भ्रादि कम ही छोड 
पाये है। इस कारण अभी भी हिन्द के कई रीति रिवाजों का ही पालन 
करते है | हिन्दुओं द्वारा मृतियों की पूजा की जाती है तो यह मुसलमाव 
भी कब्रो की पूजा करते है, मिश्नते मागते है, और चडावा चढाते है। 
दहेज, थाद्ध श्रादि का भी इनमे प्रचलन हो गया है। जाति प्रथा भी 
इनमे फैल गयी है। मुसलमानी मजहब मे ७२ सम्प्रदाय (फिरके) है जिनमे 
सुनी, शिया, वहावी (अहले हदीस) मुख्य है। इनके सिवाय नौ मुस्लिमों 
को भी कुछ जातिया है जो भ्रव तके हिन्दू धर्म का कई वात मानती है । 
हिन्दू व मुसलमान या आपस म॑ मेल से ही रहते थे, लेकिन पिछली शताब्दी 
से जब अग्रज शासको ने फुट डाली और शासन भेद डाल+र करो की नीति 
अपनाई है तब से ब्रिटीश भारत के देखादेखी देशी राज्यों के मुसलमान भी 
कहो कही मस्जिद के सामन बाजा न बजाने का सवाल उठाने लग है भौर 
हिन्दू मुस्लिम झगड़े होन लग गये हैं । 


उन्‍्नीसवी शताब्दी के श्रारम्भ म अग्रजा से यहा के राजाम्रों की 
सबिया हा जाने पर काफो श्रग्नेज यहा रहने लगे । उनके कारण यहा भी 
उनके धर्म -- ईसाई धर्म का प्रचार होन लगा । राजस्थान में पहला ईमा।ई 
मिशन व्याय- में माच 860 में स्थापित हुआ और अगस्त, 86। से 
ईसाई धर्म का सार्वजनिक रूप से प्रचार आरम्भ हो गया। व्यावर के 
वाजार मे सप्ताह में दा बार अग्रे ज पादरी धामिक सभाय करने लगे। इन 
सभाझ्नो म॑ हिन्दू ब्राह्मण, भुसलमान मुल्ला आदि भाग लेने लगे | इनके 
प्रयत्नो से 22 मार्च, 863 को पहला व्यक्ति काक गाव का मेर (रावत) 
उमरावसिह ईस्ताई धर्म मे परिवर्तित हुआ । अग्रेजी सरकार द्वारा काफी 
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ओत्साहन धर्म परिवर्तन हेतु दिया जाने लगा । फिर भी यहा ईसाई धर्म 
ज्यादा नही फैल सका । इसका मुख्य कारण उनका पश्चिमी सस्क्ृति मे ज्यादा 
श्गा होना था। जो भी ईसाई घर्म मे परिचित हो जाता वह शरावे पीना+ 
गाय और सुश्रर का मास खाने से परहेज नही करता था तथा टोप पहन कर 
मा टाई लगाकर अपने को काला अग्रेज समझता था । मातों वह या उसके 
पूवंज इगलेंड से ही श्राये हो। ऐसे लीग ज्यादातर वनवासी या अदुत॑ 
जातियो के थे। यो यहा के लोगो मे धामिक सस्कार इतने सुहृढ थेर्कि 
ईसाई धर्म की घाहरी चमक उन्हें प्रभावित नही कर सकी | अत ईसाई धर्म 
यहा लोकप्रिय नही हो सका । भ्रच्छे खानदानो के तो नाम मात के लोग ही 
ईसाई बने । ज्यादातर लोग अनाथ हो जाने, श्रकाल, श्राथिक स्थिति खराब 
हो जाने या लोभ लालन मे प्रा जाने से ही ईसाई बनते थे । कुछ सीमा तक 
भ्रग्नंजी शिक्षा ने भी नवशिक्षिती को ईसाई धर्म की ओर धकेल दिया । 


राजस्थान के बाहर भारत के प्रन्य प्रान्तो मे भी ईसाई धर्म का इसी 
प्रकार प्रचार उन्निसवी शताब्दी मे हुआ। यह देखकर राम मौहनराय, 
केशवचन्द्र सेन, महादेव गीविन्द रानाडै, दयानन्द सरस्वती, रामइप्ण, 
विवेकानन्द झ्ादि ने हिन्दू धर्म का वास्तविक स्वरूप जनता के सामने रखा 
और उन्हे वतलाया कि ईसाई घ्मं वास्तव में इतना विकसित नहीं हैं 
जितना हिन्दू घ॒र्म । स्वामी दयातन्द सरस्वती ने न बेवल ईसाई घर्मं चल्वि 
मुस्लिम धर्म के भी इतने दोप बतलाये जिससे यह स्पप्ट हो गया कि ईसाई 
व इस्लाम धर्म हिन्दू धर्म से कतई अच्छे नही है। इससे हिन्द अपने धर्म 


के मूल रूप की ओर काफी झराइप्ट हुए और ईसाई धर्म का प्रचार काफी 
सीमा तक रूक गया । 


ईसाईयो के मुख्य फिरके पराच हैं-- केथोलिक (मूर्ति पूजक) 
प्रोटेस्टेण्ट (मूल विरोधी), मेथोडिस्ट, चर्च ओफ इगलैण्ड और फी चर्च 
ओफ स्का्टलैण्ड । प्रोटेस्टेण्ट (मूलि नियेधव) नागपुर के पादरी के मातहत 
और कैथोलिक (मूर्ति पूजक) आगरा के पादरी के नीचे है। इन लोगो का 
मिशन प्रकाल पीडित श्र रोगियो की सेवा अच्छी करता है । 
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पारसी धर्म' और शाये घर्म एक ही मूल धर्म से निकला है। 
पारसी मूलतः ईरान के वासी है जो भारत मे ई० सन्‌ 936 में आये । झ्रायों 
की भाति ये लोग अग्नि पूजक थे और इसका अभी तक निर्वाह करते हैं । 
इनके भी झायों की भाति चार वर्ण थे-- आ्राथवन (ब्राह्मण), रथैस्तार 
(क्षत्रिय), वास्त््योप (वेश्य) और हुतीक्ष (शुद्र) इन धर्माविलम्बियों का 
धामिक गथ अवेस्ता है जिसका रचियता जथुप्न है। भाषा व भाव ऋग्वेद 
के मानों के समान ही है । ईरानी लोग सातवी शताब्दी तक काफी सुसस्कृत 
व उन्नति शील थे लेकिन सन्‌ 65] में अरवो ने ईरान पर हमला कर 
ईरानियो को काफी सख्या में मुसलमान बना दिया। नवी शताब्दी तक 
ईरान की ज्यादातर जनता मुसलमान वन गई लेकिन तव वे भरवों पर 
ऐसे छा गये कि ईरानी भाषा जो फारसी भाषा भी कहलाने लगी इस्लाम 
की भाषा बन गयी और ईरानी सस्कृति ही इस्लाम वी सस्क्ृति का पर्याय 
मानी जाने लगी । जो लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर सके वे 
भारत मे चले झाये । वे अपने साथ जथुस्त्र को ईश्वर द्वारा दी गई भ्रगिनि 
ले आये और वम्वई मे मन्दिर बनवा कर वहा प्रज्वलित रखी जो श्राज 


() पारसी - 

पारसो मत के संस्थापक महात्मा जयुध्त्र या जन्म तेहरान के पास रहे 
नामक गाव मे ईसा मसीह से 527 बच पुर्व हुआ था । डावटर हाग के मतानुसार 
जयुध्त ने पजाब और काश्मीर के ग्राह्मणों से बेद पड़े भ्रौर उनका प्रनुवाद प्रपते 
देश की भाषा मे किया । यह भाधा ऋणवेद की भाषा से मिलतो जुलती है। इस 
ग्रम्य का माम महूदि जथुश्च्र मे प्रपनी भाषा से श्रवेस्ता रदखा । 


प्राचीन काल में भारतवर्ष को छोडकर सम्पूर्ण एशिया, पूर्व दक्षिणी यूरोप 
झौर मिश्र मे भी पहू मत फैला हुआ था । श्रव इस मत के लोग पारस देश से झौर 
कुछ बम्बई भ्रान्त मे ही पाये जाते हे। वे झपने को प्राय कहते हैं लेकिन दूसरे 
सतवाले उनको पारसो या प्रस्ति पुजक कहते हैँ॥। ईसा को तवों सदी मे जब 
मुसलमानों ने ईरान (परा्तिया) पर चढाई की झौर पारसो लोगो को घुसलपात हाने 
के लिये तग किया, तब उनमे से क्तिने हो लोग पझ्पने धर्म को रक्षा के लिये भारत- 
धर्ष मे चले श्राये | इस समय के पारसो उन्हों धर्मदोरों के वशज है । ये लोग लगभग 
सारे ध्यवहारो मे हिन्दू हो होते है। इनका सिद्धान्त यह है - परमेश्वर श्रवादि, 
अनन्त और नि्विकार है | मूत्तिपूजा व जातपात व्यर्थ है। हवन, दया, गायों को 
रक्षा और शिज्वा सूत्र का धारण करना, सफाई से रहना, यहो उपदेश इन्हे दिया 
जाता है । भारत में यह लोग करोब एक लाख है। 
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तक जल रही है । इस धर्म के लोग राजस्थान मे कम ही है। ज्यादातर 
पारसी व्यापार करते हैं । कुछ लोग राजकीय सेवाओ्रो मे भी है। शिक्षा व 
वेभव मे ये अन्य धर्मावलम्वियों से काफी झागे है । 


सिक्स धर्म के प्रवत्तंक गुरु नानक थे ) ग्रुह मानक निराकर वादी थे 
और जात पात, तीर्थो, और मूर्ति पूजा के विरूद्ध थे। वे ईश्वर को सर्च 
ध्यापी मानते थे। सिक्ख धर्म मे नानक के बाद, श्रगद, अमरदास, 
रामदास, अजु नदेव, हरगोविन्द्र, हरराम, हरक्ृष्णराय, तेजवहादुर, भौर 
गोदिन्दर्सिह गुरू हुए । गोविन्दर्सिह ने अपने घार्मिक ग्रन्थ “ग्रस्य साहिब” 
को ही पथ का गुरु घोषित कर दिया । इस कारण उनके वाद कोई गुरु नही 
हुआ ग्रन्य साहिब मे सभी ग्ुरुभो के वचन और पद सग्रहित है। सिक्‍्ख 
धर्म, प्रारम्भ में शात्ि प्रिय एवम्‌ भावुक भक्तो का सम्प्रदाय था 
लेक्नि वादशाह्‌ जहाभीर तथा औरगजेव के अत्याचारो के कारण इनमे 
सामरिकता झा गयी । इस्लाम के अल्लाहो श्रकवर की भाति हो सिकख 
धर्म का नारा हो गया "सत श्री भ्रकाल” । धर्म के नाम पर जितने वलि- 
दान सिदखो ने दिये उतने कंम्र ही और पर्म वालो ने दिये है । मो हिन्दू 
धर्म व सिबख धर्म एक ही धर्म है। हिन्दुओं की भाति सिवख धर्म मे भी 
जात पात, छुप्माछूत झ्रादि है । हिन्दुओं और सिक्खा बीच वेवाहिक सम्बन्ध 


भी होते हैं लेकिन जाति के श्रनुसार । सिवखो की ज्यादा सख्या बीकानेर 
राज्य मे हैं। 


इस प्रकार राजस्थान का प्रमुख धर्म हिन्दू हे । हिन्दू धर्मावलम्बियों 
के झनुपातत मे मुस्लिम धर्मावलम्बी काफी कम है। इतना होते हुए भी यहा 
हिन्दू भौर मुसलमान काफी सौहारदंपूर्ण चातावरण में रहते है। अलवर 
राज्य भे छुछ साम्प्रदायिक दगे ग्रवश्य होते रहते है लेक्नि इसका जहर 
पँलाने वाले राजस्थान के वाहर के अ्रसामाजिक तत्व हैं । अन्यथा सभी 
राज्यों मे हिन्दू ओर मुसलमान मिल कर रहते हैं । यह झ्रवश्य है कि सान 
पान, विवाह सम्बन्धो व रीति रिवाजों के पालन मे कोई एकता नही है । 
पही बात इंसाईयो के सम्बन्ध मे है। हिन्दुओं के लिये ईसाई व मुसलमान 
अछूत ही है और जब तक इन तीनो घर्मावन्नम्बियों मे छुप्नाछृत चलेगा 
संघ तक इनमे एकता नही हो सकेगी । 


( 52 ) 


पारसी धर्म! और ग्रार्य धर्म एक ही मूल धर्म से निकला है। 
पारसी मूलत. ईरान के वासी है जो भारत मे ई० सन्‌ 936 में आये । झारयों 
की भाति ये लोग अग्नि पूजक थे शोर इसका अभी तक निर्वाह करते है। 
इनके भी श्रार्यो की भाति चार वर्ण थे-- झ्राथ्रवन (ब्राह्मण), रथैस्तार 
(क्षत्रिय), वास्त्योप (वेश्य) और हुतीक्ष (शूद्र) इन धर्माविलम्बियों का 
धामिक गथ अवेस्ता है जिसका रचियता जथुप्त्र है। भाषा व भाव ऋग्वेद 
के मानो के समान ही है । ईरानी लोग सातवी शताब्दी तक काफी सुसस्द्वत 
व उलनति शील थे लेकिन सन्‌ 65 में अरबों ने ईरान पर हमला कर 
ईरानियो का काफी सस्या में मुसलमान वना दिया। नवी शताब्दी तक 
ईरान की ज्यादातर जनता मुसलमान वन गई लेकिन तव वे अरबों पर 
ऐसे छा गये कि ईरानी भाषा जो फारसी भाषा भी कहलाने लगी इस्लाम 
की भाषा बन गयी और ईरानी सस्कृति ही इस्लाम की सस्क्ृति का पर्याय 
मानी जाने लगी । जो लोग इस्लाम धर्म को स्वीवार नही कर सके वे 
भारत मे चले आये। वे अपने साथ जथुस्त्र को ईश्वर हारा दी गई झग्नि 
ले आये झौर वम्वई में मन्दिर वनवा कर वहा प्रज्वलित रखी जो ब्राज 


() पारसो - 
पारसी मत के संस्थापक महात्मा जयुस्त्र का जन्म तेहरान के पास रहे 
नामक गाव मे ईसा मसोह से [527 वर्ष पुर्व हुआ था । डाबटर हाग के मतातुसार 
जयु/्त्र ने पजाब श्रौर काश्मोर के ब्राह्मणों से घेद पड़े और उनका श्रमुवाद अपने 
देश की भाषा मे किया । यह भाषा ऋगवेद की भाषा से मिलती जुलतो है। इस 
ग्रन्थ का नाप्त मह॒षि जथुध्त ने अपनों भाषा मे भ्रवेस्ता रक्‍्या । 


प्राचीन फाल में भारतवर्ध को छोडकर सम्पूर्ण एशिया, पूर्व दक्षिणी यूरोप 
और वध मे भी यह मत फंला हुआ था ६ श्रब इस मत के लोग पारस देश मे पभौर 
कुछ बम्बई प्रान्त मे हो पाये जाते हे। वे अपने को प्रार्य कहते हैं लेकिन दूसरे 
मतवाले उनको पारसी या प्रग्नि पूजक बहते हैं। ईसा की नवों सदी! में जब 
मुसलमानों ने ईरान (र्पसिया) पर चढाई की और पारसी लोगो को मुप्तलमान हानि 
के लिये तग किया, तब उनमे से कितने हो लोग अपने धर्म को रक्षा के लिये भारत- 
धर्ष से चले श्राये | इस समय बे पारसो उन्हों धर्मदीरों के चशज़ है| ये लोग लगभग 
सारे व्यवहारों मे हिन्दू हो होते है। इनक सिद्धाग्त यह है - परमेश्वर प्रनादि, 
अनन्त और निरविकार है सूत्तिपुजा व जातपात व्यर्थ है। हृवन, दया, गायों को 
रक्षा और शिखा सूत्र का घारण करना, सफाई से रहना यही उपदेश इन्हे दया 
जाता है। भारत मे यह लोग करोब एक लाख है । 
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तक जल रही है। इस धर्म के लोग राजस्थान मे कम ही है। ज्यादातर 
पारसी व्यापार करते हैं | कुछ लोग राजबीय सेवाओं मे भी है। शिक्षा व 
वैभव में ये भ्न्य धर्मावलम्वियों से काफी आगे हैं । 


सिकख धर्म के प्रवत्तेक गुर नानक थे ! गुरु नानक निराकर वादी थे 
भ्रौर जात पात, तोर्थों, और मूर्ति पूजा के विरूद्ध थे। वे ईश्वर को सर्चे 
ज्यापी मानते थे। सिक्ख धर्म मे नानक के वाद, अगद, अमरदास, 
रामदास, अजु नदेव, हरगोविन्द्र, हरराम, हरकृप्णराय, तेजवहादुर, और 
गोविन्दस्सिह गुरु हुए । गोविन्दर्सिह ने अपने घामिक ग्रन्थ “ग्रन्थ साहिब” 
को ही पथ का गुरु घोषित कर दिया । इस कारण उनके बाद कोई गुरु नही 
हुग्ना। ग्रन्थ साहिब में सभो गुरुओ के वचन और पद सग्रहित है । सिवख 
धर्म, प्रारम्भ में शाति प्रिय एवम्‌ भावुक भक्तो का सम्प्रदाय था 
लेबिन बादशाह जहागीर तथा औरगजैव के अत्याचारो के कारण इनसे 
सामरिकता झा गयी । इस्लाम के अल्ताहों अकबर की भाति ही सिक्ख 
धर्भ का नारा हो गया "सत श्री प्रकाल” । धर्म के नाम पर जितने वलि- 
दाने सिवखो ने दिये उतने कम हो और धर्म वालो ने दिये हैँ । यो हिन्दू 
धर्म व मसिवद्ध धर्म एव ही धर्म है। हिन्दुओं को भाति सिक्‍्ख धर्म में भी 
जात पात, छुम्राछ्ूत भादि है । हिन्दुम्रो और सिक्खो बीच वेवाहिक सम्बन्ध 


भी होते हैं लेक्नि जाति के अनुसार । सिक्‍्खों की ज्यादा सस्या वीकानेर 
राज्य मे हैं। 


इस प्रकार राजस्थान का प्रमुख धर्म हिन्दू है । हिन्दू धर्मावलम्पियो 
वे भ्रनुवात मे मुस्लिम धर्मावलम्बी काफीकम है। इतना होते हुए भी यहा 
हिन्दू भौर मुसलमान काफी सौहादंपूर्ण वातावरण भे रहते हैं। अलवर 
राज्य मे वुछ साम्प्रदायिवः दगे अवश्य होते रहते हूँ तकनि इसका जहर 
फंलाने वाले राजस्थान के बाहर के अ्रसामाजिक तत्व हैं । अन्यथा सभी 
राज्यो मे हिन्दू भौर मुसलमान मिल बर रहते हैं। यह अवश्य है किखान 
पान, विचाह्‌ सम्बन्धों व रीति रिवाजों वे पालन में कोई एकता नहीं है। 
भही बात ईमाईयो वे सम्बन्ध मे है । ह्न्द्म्ो के लिये ईसाई व मुसलमान 
प्रदूत ही है. भर जय तव इन तोनो; धर्मावलम्पियों मे इम्राहून बच 
तदथ् तब इनमें एकता नहीं ही सर्सी । जो 
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शिक्षा 

मुसलमानों के आने के पूर्व यहाँ वी शिक्षा पुराने ढग से संस्कृत व 
प्राकृत भाषा मे हुआ करती थी। उस समय शिक्षा बिना विसी शुल्क के 
दी जाती थी और गरीब विद्याथियो को भोजन व वस्त्र भी ग्रुर या पाठशाला 
की ओर से दिये जाते थे । मुसलमानी वाल मे युद्धो की ज्यादा हलचलो से 
लोगो मे शिक्षा का रग बिगड़ गया | इसका यह परिणाम हुआ कि लोग 
निरक्षर होकर गविद्या के अ्न्धकार मे फेस गये । श्रग्न जी वे शाने तक यही 
हाल रहा । लोग पाठशाला या मकतव में जावर साधारण लिसना 
पढना या काम चलाऊ हिसाव सीख लेते थे । ठाकुर या जागीरदार झौर 
धनो मानी लोगो ने तो यह समझ रकखा था कि पढ़ना लिसना ब्राह्मणों 
का ही काम है। इधर ब्राह्मरा स्वयं भी पवाग-टीपणा देखकर वार तिथि 
बतलाना, भागवत की कथा करना या एकादशी महात्मय पढ़कर सुना देने 
में ही भ्रपनी विद्या का पूर्ण होना समझ बैठे ये । वैश्यो का. यह हाल था 
कि बिना कानामात्रा के केवल अक्षर लिखना सीख लेना और चिद्ठी 
पत्री लिखना, वही साता रसना, अपनी शिक्षा की इति श्री समभते थे । 
शुद्रो का तो कहना ही क्‍या ? उनवा लिखने पढने का प्रधिकार ही नहीं 
समझा जाता था । 

सन्‌ 88 मे अग्रेजों से सन्धिया हो जाने के वाद राजस्थान में 
अग्रेजो शिक्षा वा प्रचार आरम्भ हो गया । भ्रजमेर मे सन 89 से प्रप्रज 
पादरी जावेज को शिक्षा अधीक्षक नियुक्त किया गया और प्रजमेर तथा 
पुष्फर में स्वुल सोली गई । सन्‌ 822 म भिनाय भर केयडी मे भी स्वूले 
खोली गई । इन स्कूलों में कम ही लडके पढने आते थे। इन स्वुलो मे 
ईसाई धर्म के प्रचार पर ज्यादा ही जोर दिया जाता था। अञ्रत जनता में 
ये स्कूले लोकप्रिय नही हो सको। इस कारण ये स्कूल शीघ्र ही बन्द ही 
गई । बाद मे मेकासे की नई शिक्षा नीति के ग्रनुसार अजमेर में एक स्कूल 
मई 836 मे पुन खोली गई। यह स्वूल भी वित्तीय स्थिति कमजोर होने, 
वार बार भ्रकाल पडने व लडको द्वारा पढाई मे रूचि न लेने के कारण सन्‌ 
843 में बन्द कर दिया गया। जब जनता मे अग्रेजी शिक्षा के प्रतिवुद् 
रूचि जागृत हुई तव सन्‌ 85 में यहाँ स्कूल पुन खोला गया और इसमे 
230 छात्र भर्ती किये गये। इस स्कूल के छात्रो ने हाई स्वूल की परीक्षा 
पहली वार सन्‌ 86] मे दी और तव यह हाई स्कूल कलकत्ता विश्वविद्या- 
लय से सम्बद्ध हो गया । यही हाई स्कूल सन्‌ 868 मे इण्टर कॉलज वना 
दिया गया। 


त 
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राज्यों से पहला सरवारी सपूल सन्‌ 842 में अलवर में खोला 
था । इसमें भर ग्रेजो शिक्षा सन्‌ 858 से दी जाने लगी । जयपुर में भी 
व्‌ 844 में स्कूल खोली गईं जिसमें सन्‌ 873 तक 800 छात्र हो गये । 
व्‌ !873 में यह स्कूल इण्टर कॉलेज ना दिया गया। जयपुर में सन्‌ 
869 में तथा पाली में सन्‌ 873 मे एग्लो वर्ना क्यूवर स्कूल खाले गये । 
हाँ के महाराजा जसवस्तसिह ने अपने नाम से सन 893 मे एवं इंण्टर- 
मडियेट कॉलेज सोला जो सन्‌ [898 मे डिग्री कॉलेज बन गया । 


भ्नन्‍्य राज्यो में भी भर ग्रे जी शिक्षा हेतु सस्‍्कूले खोली गई । कालावाड 
 वृन्दी में सत्‌ 863 मे खोली गई। य्रीकानर राज्य म सं 872 भ 
पूल खोली गई लेकिन वहाँ श्रग्नो जी शिक्षा सन्‌ 885 मं श्रारम्भ की गई । 
उदयपुर में स्कूल सन्‌ 863 मे खोलो गई लेकिन अग्ने जी शिक्षा सन्‌ 865 
त॑ आरम्भ की गई । 


सन्‌ 869 की मार्च माह मे ईसाई पादरियों ने अपना पहला पिशन 
व्यावर मे स्थापित किया और तब ही एक स्कूल वहाँ खोला गया। यह 
स्वूज बहुत प्रच्छो तरह चलता रहा लेकिन जब कुछ मेहतर लडको को इस 
सून में भर्तो क्या गया तब 69 मे से दो तिहाई लडकों ने स्कूल छोड 
दिया । सन्‌ 862 में अजमेर मे भी एक मिशन स्कूल सोला गया । तव भी 
बुछ मेहतर लड़कों का भर्ती किये जाते पर 03 लडको में से केवल )) 
लड़के-.. 7 मुसलमान व 4 हिन्दू रह्‌ गये । नसीराबाद टॉडगढ, देवली व 
जयपुर मे भी त्रमण 862, १864, 87। व 872 में मिशन स्पूल खोले 
गये । मिशन से लडकियों की शिक्षा के लिये सन्‌ 952 मे नसीराबाद म 
और सन्‌ 863 में भ्रअमेर मे स्कूल खोले ) 


स्वूलों वे साथ ही साथ मिशन ने मुद्रशालय भी स्थापित विये। 
सन्‌ 867 मे ब्वावर मे लियो प्रेस गोला गया। इसमें पढाई थी पुस्तसों 
के अलावा धार्सिव पुस्तकें भी छपतो थी। या जयपुर में भी महाराजा 
रामसिंह ने सन्‌ [562 में ही एव लियो प्रेस स्थापित कर दिया था । सन 
869 में ब्यावर वे लियो प्रेस में सरवारी 'राजपरुताना गज 
(साप्ताहित) छपने लगा । 


ई० सब 563 तथा विभिन्न राज्यों में बेबल )3 राजसोय स्पूल 
तथा 569 निजि रगूल थे जिनमे क्रमण 2222 तथा 2495 छात्र व 
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छात्राओं पढती थी। राज्यो मे केवल जयपुर, भरतपुर ब उदयपुर में ही 
कन्या पाठशाये थी जिनमे 02 छात्रायें पढ़ती थी | अजमेर मेरवाडा मे 
अलग स्कूल थे । सन्‌ 872 की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ 62 स्वूल थे जिनमे 
242 लडके व 290 लडक्ये पढती थी । 


ई० सन्‌ 870 मे राजकुमारो की शिक्षा के लिये श्रजमेर मे मैयो 
कॉलेज खोला गया । इससे भाती नरेशो को श्रग्नेजी शिक्षा दी जाने लगी 
और उन्हें श्रग्न जी सस्क्ृति मे रगा जाने लगा। इस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त 
नरेश भी अपने राज्यो मे शिक्षा का ज्यादा प्रसार नही कर सके | उन्नीसवी 
शताब्दी के श्रृत तक नाम मान के लडके शिक्षित हो सके । केवल 33,450 
लडके हो स्कूल मे शिक्षा पाते थे । विभिन्न राज्य शिक्षा के लिये बहुत कम 
रकम खर्च करते थे । जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा झ्रादि रियासतें 
केवल '4 प्रतिशत तथा ज़ोधपुर रियासत बेवल 89 प्रतिशत रकम खर्च 
करती थी। अन्य छोटी रियासतो ने तो इस मद के अतर्गत कुछ भी खर्चे 
करने का विचार ही नही किया । न केवल रियासतो के नरेश बल्कि उनके 
अधीन जागीरदार भी फिजुल खर्ची मे रुपया पानी की तरह वहाते है, 
पर-तु ऐमे काम के लिए पूर्णातया उदासोन है । रिग्रासतो वी सरकारी 
सालाना रिपोर्ट और बजट देखने से स्पष्ट जाना जा सकता है कि शिक्षा पर 
कित॒ना रुपया खर्च किया जाता है भ्रौर राजवुटुम्ब पर कितना व्यय होता 
है। उदाहरण के लिये नीचे लिखे राज्यो के खर्च के ग्रौक डे देखिये-- 


राज्य राजकुदुम्य पर व्यय शिक्षा पर व्यय 
बीकानेर ]] प्रतिशत ] 4 प्रतिशत 

जोधपुर ]6 प्रतिशत 089 प्रतिशत 
अलवर 20 प्रतिशत 00 प्रतिशत 


प्रारम्भिक शिक्षा को यह दशा है कि 70] मनुष्यों या 3] वर्ग 
मोल गअ्रथवा 7 ग्रामों के पीछे अलवर राज्य मे, [2,]6 भ्रादियों या 
230 वर्ग मील अथवा 33 ग्रामा के पीछे बीकानेर मे एक सरकारी स्कूल 
है । इसपर भी खास बात यह है कि कई राज्यों मे प्राईबेट (गैर सरकारी ) 
शिक्षा को प्रोत्साहन नही दिया जाता है। अलवर, जय9र और जोधपुर 
आदि राज्यो में स्वतन्त्र शिक्षण सस्थाये राज्य की ग्राज्ञा बिना नहीं 
खोली जा सकती है । 


( 57 ) 


उधर बहुत से जागीरदारो को यह झाशऊा है कि प्रजा में शिक्षाका 
प्रचार बढ़ा तो वे लोग अपने कर्तव्यों वी अपेक्षा भ्रधिकारों की माग 
प्रधिक पेश करेंगे । इसी भाव को लेकर जागीरदारों की जागीरो मे विद्या 
का प्रचार है हो नही । सारवाड दरवार की सन्‌ 923-924 की वापिक 
रिपोर्ट के पृष्ठ 62 का अवलोकन करने से पता चलता है कि -- 

*दुर्भाग्यवश स्वय अशिक्षित होने के कारए वे (जागीरदार) अपनी 
प्रजा की शिक्षा के प्रति कम ही उत्साह रखते है। वास्तव में उनमे से कुछ 
को यह गलत फहमी है कि शिक्षा पा जाने से उनकी प्रजा अपने कर्तव्यों के 
बदले भ्रधिकारो करे विषयों में ज्यादा सोचते लगेगी । ऐसी परिस्थितियों मे 
जागीरी क्षैत्रो मे शिक्षा की कोई प्रगति नही हुई है श्रौर जबतक इस समस्या 
का हल नही निकाला जाता, शिक्षा के क्षेत्र मे राज्य पिछंडा ही रहेगा ।” 

हम यहा फालावाड नरेश की प्रशसा किये विना नही रह सकते, 
जहा शिक्षा के लिये आमदनी के हिसाव से कुछ ज्यादा ही खर्चे किया 
जाता है । थे हे 

राजस्थान की जनता को शिक्षा पिछडी हुई है तो है ही परन्तु यही 
दशा यहा के जागोरदारी, रईसो श्रादि की भी है। वे पढ़ने लिखने में 
बिलकुल रूचि नही रखते है । वे अधिक से अधिक अपना नाम लिख देना 
यथेष्ट समभत्ते हैं जिससे उनको बहुधा काफी हानि पहुँचती है। एक ठाकुर 
से पूछा गया कि “ठाकुरा किता पढिया” (&कुर साहब श्राप कितने पढ़े 
है ?)। उत्तर मिला-- “हाथसु करम फोडा जीता” ग्रर्यात्‌ हाथ से 
अपनी वरबादी कर सके उत्तना | तात्पये यह है कि वे बोहरो के लिखे कागजों 
पर हस्ताक्षर कर सकते है । अशिक्षित होने से इनके विचार भी समयानुकुल 
नही होते है। उनके लिये निम्न इच्छाएं पूर्ण हो जाना ही सब कु : है.-- 

चाकर गोली होय, जमी बहे बारणे । 
मृदबो महलो माय, ध्यारी रे कारणे ॥- 
कामेतियो करे काम, ढोली नित्र गादणा । 
इततरा दे किरतार, फेर काई चावणा | 
अर्थात्‌ चाक्री के लिए दास और दासिया हो, भूमि अपने अधिकार 
में हो, महल में प्रेयसी के साथ विलास के लिए मदिरा हो, काम काज 


समभालने को कामदार हो झोर याना सुनाने के लिए ढोली हो, फिर किसी 
यस्तु को इच्छा नहीं है ।_ हट 
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राजस्थान मे पढे लिखे स्त्री पुरुपो की सख्या केवल 4 प्रतिशत है। 
इसमे स्त्री शिक्षा तो नाम मात्र की है। जो स्त्रिया पढी लिखी है वे केवल 
साधारण पत्र पढ लिख सकती है। उनमे इनी गिनी स्तिया ही ऐसी 
मिलेगी जो हिन्दी की साधारण पुस्तक को समझ सके या कोई समाचार 
पत्र पढ़ सके । राजस्थान मे स्तियो के लिये एक भी कॉलेज नही है और 
न कोई हाई स्वूल ही है (जयपुर के सिवाय) । एक हजार मे केवल दो 
स्त्रिया ही लिखना पढ़ना जानती है। पाठकों को यह जानकर झाश्चय 
होगा कि राजस्थान की 48 लाख स्त्रियों में से श्रव तक (सब्‌ 929) 
कृवल दो महिलाओ ने मैट्रिक पास किया है । कुछ रियासतो म जो दस- 
पाँच लडकिया प्रति वर्ष हिन्दी मिडिल पास करती है, उनमे से अ्रधिकाश 
बाहर से श्राये हुए हाकिमो की और अन्य राजवर्मचारियो की पुत्रियाँ होती 
है। स्त्री शिक्षा के अभाव के कारण है-- पर्दा, वालविवाह और पाठ- 
शाला्रों की कमी तथा इस प्रान्त की निधनता | कई राज्या वी अ्धिकाश 
भ्राय फिजुल खर्ची मे निकल जाती है श्रौर विद्या प्रचार जैसे जन हिंतकर 
कार्य वैसे ही रह जाते हैं । 

राजस्थान मे कॉलेजों की सरया 9 है श्र हाई स्वूल 52 है। इनमे 
प्रजमेर मेरवाडा जिले के [2 हाई स्कुल और दो कॉलेज भी शामिल हैं। 
इनमे से कई ईसाई पादरिया के द्वारा और कई राज्यो की झाथिक सहायता 
से भिन्न-भिन जातियो की ओर से चल रहे है। जितना खर्च शिक्षा पर 
होना चाहिये वह रियासतों द्वारा नही किया जाता है। इस विषय मे 
सराहने योग्य फालावाड राज्य है जिसमे आमदनी के लिहाज से शिक्षा पर 
सबसे भ्रधिक खर्च क्या जाता है । शिल्प कला सीखने के लिये बवल एक 
स्कूल जयपुर मे है जो स० 925 (ई० सन्‌ 868) म स्थापित हुई थी । 
यूरोपियन व एग्लो इण्डियन (अ्धगोरो) वी पढाई के जिये “लारेन्स स्वृल' 
आयबू पहाड पर है जिसमे केवल उन्ही के बालक पढते है। वहाँ मिडिल 
स्कूल भी है जिसे भारत सरकार से सहायता मिलती है। रेलवे वी तरफ 
से एक हाई स्कूल रेन्वे स्टेशन आबूरोड पर है । 

छोटे - छोटे जागारदारों की पढाई के लिए अलग अलग राज्यो मे 
नोवल्स स्कूल स्थापित हो गये है परन्तु जैसो शिक्षा इन सरदारों व राज 
कुमारों को इन स्कूलों में मिलती है वैसी सव साधारण स्वूलो से दूर रह 
कर उन्हे नही मिल सकती है क्योकि विद्याथियों मे ऊंच-नीच अ्रमीर-गरीब 
का भेदभाव वना रहने से शासक व प्रजा में सहानुभूति नही रह पाती है। 
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दूसरे प्रास्ती की अपेक्षा राजस्थान मे शिक्षा बहुत पिछडी हुई है ।! 
तेकित जो कुछ शिक्षा अग्रेजी ढग से मिलती है वह विद्या नही कही जा 
सकती है। वह केवल श्रग्ने जी सिखा कर राजकर्मचारी क्‍लने बनाने वाली 
तथा खरचीली है। यहाँ तक कि उपयोगी होने कि वात तो दूर रही 
राष्ट्रीय भावना व स्वतन्त्रता वी भावना भी इस पढाई म नही होती है । 
इसी से अपनी रोटी कमाने का साधन भी इस शिक्षा से हीना कठिन हो 
रहा है। इसमें केवल भाषा ज्ञान व पुस्तक ज्ञान से ही विद्यारथियो का 
समय चला जाता है। व्यवहारिक कला - कौशल व रोजी का साधन उन्हें 
मालूम नही होने पाता है। इसका कारण यह भी है कि शिक्षा वा माध्यम 
मातृ-भाषा नहीं होता है। अ्रव इस झोर विद्वानों का ध्यान गया है श्रौर 
मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की वात चल रही है ।* 


] सन्‌ 93] को जनगणना के समय फुल पड़े लिखे 4,07] 36 थे जिनमे 
महिलायें 25 534 थी। प्र्रोजी जातते वाले 29,895 थे जिनमे महिलायें 096 
पो (राजस्थान जनगणना रिपोर्ट (93]) सन्‌ 94[ से सबसे ज्यादा पड़े लिसे 
भालावाड मे है और बोकानेर मे थ किशनगढ़ मे 7 प्रतिशत थे। बासवाड़ा व 
डुगरपुर मे पड़े लिखों का प्रतिशत क्रणश ,2 8 व 3 था जो सबसे फप था (राज: 
स्थान जनगराना रिपोट [94]) प्रव सन्‌ 97] को जनगशना के श्रनुसार शिक्षितों 
का प्रतिशत 8 79 है जिनमे पुझषो का 2842 प्रतिशत ये स्थ्रियों पा 826 
प्रतिशत है । जिला वार सबसे ज्यादा शिक्षित झजमेर मे 30 9 प्रतिशत तथा सबसे 
कम शिक्षित बाडमेर मे|0 02 प्रतिशत है (रानस्थान जनगणना रिपोर्ट [97)। 


2 राजस्थानी भाषा का राजस्थान के सदूलो आांद में पढाये जाने के विषय 
से लेखक ने 925 से हो प्रयास प्रारम्भ कर दिये थे। उन्होंने 2] फरवरी [925 
का *तदश राजस्थान” में एफ वक्तव्य दिया था कि राजस्थान फो भाषा राशस्थानों 
है । उस्होंते भतलाया दी राजस्थाम को उच्चति जैसो राजस्थानी भाषा के द्वारा को 
जा सफ्तों हैं देसी हिम्दी के द्वारा नहों को जा सकती है। प्रत शीज्न हो राजस्थानी 
स्‌ हित्य सम्पेलन (प्रकादसो) को स्थापना होनो चाहिए (तरुण राजस्थान 2] 
फरवरी ]925 पृष्ठ 9), यह प्रश्नन्नता को बात है ह शी जगदोशाश्रहुजो गहलोत 
दे इस पंसव्य वे सगभग 50 बर्ष घाद झव केग्दरीय साहत्य प्रकादमो ने राजस्थानी 
भाषा को सब्पता दे दी है झोर भारतोय स्िधान को श्राठदों सूचि मे गाजस्यानों 
आवा को राष्ट्रीय स्तर को भाषा क रूप में सम्मिलित करने के प्रयत्न फ्यि जा रह 
है। राशस्थान के माध्यमिक शिक्षा बाड़ ने हायर सेलग्डरी में राशस्थानों को एफ 
दे्धिरू दिचय यना दिया है । राजस्थान के [विर्व विदयालपों मे भी एम ए सब से 
राशस्थानों पढ़ाई जाने सगो है ) राभस्थानों भाषा को स्वतस्त्र ग्रकादमों की स्थापना 


करने को ४ए को जा रहो है । इस प्रकार स्वर्मोद भो गहसोतजी 
होता दिफाई दे रहा है 4 हे कक 2३ या 0३% ४३ थे 
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भाषा 


राजस्थान की भाषा को “राजस्थानी” कहते हैं। इसके मुख्य 7 
विभाग हैं-- मारवाडी, ढूंढाडी, हाडोती, मेवाती, वांगडी, मेवाडी और 
ब्रजभापा | वैसे तो उप-शाखाए स्थान भेद से 00 से अधिक हैं परन्तु 
इन्ही 7 उपभाषाझञ मे उतका समावेश हो जाता है । 


मारवाड, वीकानेर, जैसलमेर भौर सिरोही राज्यों मे मारवाडी, 
बूंदी, कोटा, शाहपुरा, भालावाड में हाडोती, जयपुर राज्य मे डूंढाडी; 
अलवर मे मेवाती, मेवाड मे मेवाडी, भरतपुर, धौलपुर व करोली मे ब्रज- 
भाषा श्र सिरोही, वॉसवाडा, डूँगरपुर व प्रतापगढ मे वागडी भाषा बोली 
जाती है। यह वागडी वोली गुजराती से मिलती जुलती भीलो को बोली 
है । राजस्थानी भाषा के इन विभिन्न रूपो मे विशेष अ्रन्तर नही है । 


सन्‌ 93 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 77 
प्रतिशत व्यक्तियों की मातृभाषा राजस्थानी, 5 प्रतिशत की पश्चिमी 
हिन्दी व 6 प्रतिशत की भीली भाषा थी । जाजे प्रियसन के अनुसार राज- 
स्थान की 4 भाषाये-- मारवाडी, मध्यपूर्वी, राजस्थानी वे उत्तरपूर्वी 
राजस्थानी व मालवी है। इस वर्गीकरण के झ्नुसार मारवाडी भाषा 
भाषी 50 प्रतिशत, मध्यपूर्वी राजस्थानी भाषा भाषी 9 प्रतिशत, उत्तर- 
पूर्वी राजस्थानी भाषा भाषी 4 प्रतिशत और मालवी भाषा भाषी 3 प्रति्नत 
है। जनगणना अनुसार इनकी सख्या इस प्रकार है-- 


मारवाडी 56,8,885 
मध्यपूर्वी राजस्थानी 2],57,974 
उत्तर पूर्वी राजस्थानी 4,78,94] 
मालवी 3,50,856 
पश्चिमी हिन्दी 72,86 
मीली 7,39,640 
कुल ,0,47,482 


सामान्यत स्कूलों में शिक्षा हिन्दी या उद्भ' में होती है अत पढे लिखे 
लोग अपनी मातृभाषा हिन्दी वत्तला देते है अन्यथा इन लगभग सतरह लाख 
लोगो की मातृभाषा राजस्थानी ही है। मारवाडी की 9 बोलीया हैं जो 
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खा, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड, सिरोही, शाहपुरा और जमपुर के 
परी तथा पश्चिमी भागो में बोली जाती है। मध्यवर्ती राजस्थानी 
पुर वे मध्यवर्ती तथा दक्षिणी भागो में तथा वृन्दी, कौटा, टोक व 
शनगढ में बोली जाती है। उत्तरपूर्वी राजस्थानो अलवर, 2028 
र व जयपुर के उत्तर पूर्व के भागों मे बोली जाती है । मालवी कोः के 
छ भागों फालावाड, प्रतापगढ व टोक (निम्बेहडा व छावड तहसी लो) में 
ली जाती है। पश्चिमी हिन्दी जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर के कुछ 
गो व धौलपुर मे बोली जाती है। भीली वासवाडा, डू ऋरठु७ कुशलेगढ, 
वाड, प्रतापगढ व सिरोही राज्यों के भीली क्षेत्रो मे बोली जाती है । 


राजस्थान के कुछ भागो में गुजरातो व लहनन्दा ( पश्चिमी पजाबी ) 
| बोली जाती है। गुजराती बोलने वाला की सख्या केवल 20,064 है झौर 
[सके बोलने वाले डू गरपुर, मेवाड, बासवाडा व सिरोही मे ही है। लहन्दा 
बोलने वाले वीकानेर व जैसलमेर में ही है। इनकी सख्या 2 840 है। 


यहा की प्राचीन भाषा संस्कृत थी। सर्व साधारण की भाषा प्राकृत 

थी। पाकृत के बाद यहाँ “अपअ्रश” वा प्रचार हुवा। जैन विद्वानों से 
अपभ्र श मे काफी साहित्य छठी से लेकर तेरहवी शताब्दी के बीच रचा। 
प्रपञ्र श राजस्थान वी साहित्यक भाषा बन गई। इसी के लोक प्रचलित 
स्थ राजस्थानी की आज से लगभग ,000 वर्ष पूर्व उत्पत्ति हुई । इसका 
विशेष सम्पस्ध पजाब व सिन्ध को भाषा से रहा। राजस्थानी की एक 
शैली डिगल नाम से प्रसिद्ध है। इस डिंगल भाषा में भाठ, चारणा, राव, 
मोतीसर, ढाढी आ्रादि जातियो के कवियों का प्राचीन साहित्य 0वी शतब्दी 
से मिलता है। इसके सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रथ 'ढोलामार रा दृहा' और 'वेलि 
जिसन रुखमणी री' तथा गद्य ग्रथ “नैशसी री रयात' हैं। डिगल साहित्य 
प्रधानतया वीर रसात्मक है । डिगल शब्द 'डीग' और 'गल' शब्द से मिल" 
कर बना है। इसका झर्थ ऊँची बोली का है फ्योकि इस भाषा के कवि 
उच्च स्वर से अपनी कविला का पाठ करते है। इसके विपरीत ब्रजभापा 
की कविता मे ध्वनि उच्च नहीं होती और उसमे मधुरता विशेष होती है । 
इसलिये ब्रजभाषा से प्रभावित शैली को कविताओं को राजस्थान में पिगल 
अर्थात्‌ पागली (लगडी-लूली ) कविता वहतते है । वियु का श्रर्थ लगडी शौर 
गल का मायना बात या बोलो है। इसका मुख्य क्षेत्र पूर्वी राजस्थान रहा । 
इसमे कई सन्‍्तो ने भपनी रचनायें घो । कविराजा मुरारदान ते डिग्ला 
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शब्द का झर्ये अनघड पत्थर या मिट्टी का डगला (ढेला) किया है क्योकि 
इसमें गुजराती, मराठी, मागधी, सिन्धी, ब्रजभाषा, सस्हृत, फारसी, भ्ररवी 
आदि कई भाषाओं के झ्रपञ्र श शब्द पाये जाते हैं ॥ अपश्र श भी साधारण 


नही है । वह इतना ज्यादा है कि उसका असली रूप जान लेना भी कठिन 
हो जाता है जैसे-- 


संस्कृत मे-- डिगल भाषा मे -- 
$ मुक्तापत्र मोताहकऋ 

युधिष्ठिर जुजठछ 

अ्रूवभट घुहूड 

श्रीहर्ष सीहा या सोहड 

हुस्तवल हाथल 

आलभट अलठ 


इस भाषा मे ८, 5, ड, ढ, ण॑ और छ आदि प्रक्षरों बी प्रधानता 
होती है श्रौर 'स” का प्रयोग प्राय 'ह होता है। इस भाषा मे ऋ, #ऋ/ 
लू, ए, ऐ, भ्रौ-- स्वर नही होते है और तालवी (श) और मूर्धनी (५) कै 
स्थान पर भी दन्ती सकार (स) ही लिखा व बोला जाता है। ऐसे ही 'ख 
“'प' लिखा जाता हैं । 


यह भाषा बोलने भे व सुनने मे मीठो लगती है झौर उससे सम्परता 
ब शिष्टता ऋलकती है। इस भाषा को कुछ कहावतें नीचे दी जाती है 
जिनसे पता लगेगा कि वे सद्षोप मे होने पर भी कितनी मीठी श्रौर उपदेश 
भरी हुई है-- 

] अनी चुका बीसा हो-- अवसर चूकने से पछताने के सिवाय झौर 
कुछ नही बनता । 


2 ठगाया सूँ ठाकर बाजे है-- एकवार धोखा खाने से आदमी 
दूसरी बार चतुर हो जाता है । 


3 कलसु' हौवे जो वलसू' नही होवे-- जी काम चतुराई से होता 
है वह पाशविक बल लगाने से कभी नहीं हो सकता है। 


कि 
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4 रोयाँ बिना तो माँ ही बोबो कोयनी दे-- बिना आन्दोलन किए 
इह को प्राप्ति नही हो सकती है । 
$ पृत रा पग पालणे पछाणीजे है-- होनहार व्यक्ति के लक्षण 
भूने मे भूलने ही के समय में प्रकट हो जाते हैं । 


6 रुप झूडो गुण वायरो रोईडे रा फूल-- रोईडे का फूल रूप में 
पुन्दर होते हुए भी गुशहोन होता है । 


7 बअख्ता रा बाया मोती नीपजे है-- समय पर सब वातें बनती हैं। 


8 कक्‍्थो एक दिसावर घणा-- आदमी तो एक उसके करने को 
फाम अनेक । 


9 पईसे री डोकरी टक्क्रो स्िर मूडाई रो-- एक पैसे की चीज पर 
दो पैसे खचे करना । 


0 घर मे ऊँधरा यिड्याँ करे-- घर मे खाते को अनाज नहीं है 


]( घर फूटा ने कारी कोयनी - अपने ही धर का कोई व्यक्ति शत्रु 
पक्ष से मिल जाय तव हार निश्चय है । 


2. मूंछा रो चावल राखणो- घर मे चाहे कुछ भी न हो तो भी 
रहना इज्जत से ही । 


43 ऊंट खोडाबवे गधों डोभोजे-- किसी का अपराध, कोई दण्ड पावे। 


34 मन वायरा पावणा घी घालू के तेल-- बेमन कोई काये करना 
रखा रहता है (बिना बुलाये मेहमानो का आदर नही होता है) । 

35 अवकल शरोराँ उपजे दिया लागे डॉम-- दूसरे के समकाते से 
समभ नही श्ाती है जब तक खुद में समझ ने हो । 


]6 आप व्यासजी बेगश खाबे, दूजे ने परमोद बतावे-- भाप बुरा 
कम करे लेकिन दूसरो को उसके न करने का उपदेश दें । 
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7. एक न नो सौ दुःख ठाले मौन-- व्रत धारण करने से मनुष्य 
बहुत सी बुराईयो से बच जता है। 

]8 उखल मे माथों दिए पछे घमकाँ री कई गिनती-- कार्य क्षेत्र 
में कूद पडने पर दु ख-कष्ट से नहीं घवराना चाहिए । 

9 मूज बल गई पर बट कोयनी बलियो-- वैभव नष्ठ हो गया 
लेक्नि झ्रभिमान नही मिटा । 

20 आाँधे रो तेंदुरो रामदेवजी वजावे-- निर्वेल का सहायक पर 
मात्मा होता है । 

2] कोठे होवे जीके होठा श्राय रेवे-- जो मन में होता है वहीं 
मनुष्य बचन से प्रकट करता है । 

22 ग्रूगरियाँ रा गोठिया ने खाया ने उठिया-- मनुष्य के स्वार्थी 
मित्र सुख में ही साथ देते हैं, विपत्ति में नहीं । 

नगरो में खडी बोली का भी प्रयोग होता है। स्यायालयो में फारसी 
शब्दो की भर-मार ज्यादा है। मुगल समय में यहाँ फारसी का जोर 
था और राजभाषा होने से राज्य के काम में आ्राने के कारण इसका काफी 
महत्व था । अभी भी किसी सीमा तक इसी का प्रचलन है, जैसा कि 
किसी ने कहा है-- 

अगर मगर के सोले आने इकडम तिकडम बारा । 
अटे कटे के झ्ठ हिज आने, सु सा पईसा चारा ॥। 
अर्थात्‌ फारसी का मूल्य 6 ग्राने है, मराठी का 2 झाते, 


मारवाडी का 8 आने और गुजराती के 4 पैसा है। अब वई रियासतो के 
कार्यालयों में हिन्दी को भी स्थान दिया गया है । 
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राजस्थान के प्राचीन लिपि ब्राह्मी थी । उसके बाद गुप्त लिपि का 
प्रचार हुआ । फिर कुटिल लिपि वनी और इस लिपि से दसवी शताब्दी के 
लगभग बर्तेमान देवनागरी लिपि बनी है । राजस्थान म इस समय नागरी 
लिपि का प्रचार है। मारवाडी की लेखन शैली विचित्र है। उसम मात्राओ 
का रयाल प्राय नहीं किया जाता है और एक ही पुरुष का लिखा हुम्ना 
कभी उससे भी नहीं पढा जाता है और कभो कुछ का कुछ अर्थ हो जाता 
है। महाजनी मुडिया श्रक्षरो का तो हाल ही बेहाल है । कहा भो है-- 


बनक पुत्र कागज लिखे, काना मात न॑ देत । 
हीग मिरच जीरो भले, हम मर जर कर देत ॥॥ 


इंसवा एक रोचव हृष्टान्त है कि किप्ती ने लिखा-- 'केक भ्रजमर गया 
है न कक कटे है ।” अर्थात काका अजमेर गए है और काकी (चाची) कोटा 
मे है मगर पढ़ने वाले ने इस तरह पढ लिया कि काका आज मर गया है 
श्रौर काकी कटे है । इस प्रकार मारवांडी लिखाबट साफ लिखो हो नहीं 
जाती है । इसलिये एक कहावत चली आती हैं कि “प्राला बचे न आपस 
सूखा बचे न बाप सूं । अर्थात्‌ गोले अ्रक्षर लेखक स्वय नहीं पढ़ सकता 
और सूख जाने पर, यानी कुछ समय बाद तो (वे अक्षर) उसके बाप से भी 
नहों पढे जा सकते है। मारवाडो लिपि म शब्दों के बीच में अन्तर छोडना 
तो जानते ही नही है । श्रव अग्रेजी व देवनागरी की देखा देखी अभ्रन्तर छोडा 
जाने लगा हैं। मुस्लिम काल म फारसी लिपि का ज्यादा प्रचार हुआ । इस 
समय जयपुर, धौलपुर, टोक व अजमेर की न्‍्याथिक वार्यवाही फारसी म 
ही होती है। शेष रियासतों म लिखावट व बोली म देवनागरी तथा हिन्दी , 
का प्रचार होने लगा है । 
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साहित्य 


राजस्थान का साहित्य तीन श्रेणियों मे विभाजित किया जा 
सकता है ।"-- 
(१) सस्क्ृत एवम्‌ प्राकृतक साहित्य, 
(२) राजस्थानी साहित्य, एवम्‌ 
(३) हिन्दी साहित्य । 


राजस्थान में सस्क्ृत साहित्य की ज्यादातर रचनाये जैनो तथा राज 
दरबारो के आ्राश्चित कवियों द्वारा की गई। प्राकृत साहित्य की रचनाये 
केवल जैनो द्वारा की गई । 


सस्क्ृत साहित्य की सबसे पहली कृति भीनमाल के महाकवि माघ का 
“शिशुपाल वध” है जो झआठवी शताब्दी मे रचा गया | चित्तौड के हरिभद्र 
सूरि ने भी सस्कृत तथा प्राकृत मे कई रचनाये की | उनको “समर-इच्छा 
कथा” श्रत्यन्त प्रसिद्ध है। हरिभद्र सुरि के एक शिष्य उद्योतन सुरि ने 
जालोर मे “कुबलय माला कथा” की ग्रशत' प्राकृत व अशत अ्रपश्न'स मे 
रचना ईस्वी सन्‌ 779 मे की । सन्‌ 906 में सिद्धऋषि ने “उपमिती भव 
प्रपचा कथा” की रचना की। अजमेर के चतुर्थ विग्रहराज चौहान ने 
प्रसिद्ध नाटक “हरकेली” की तथा उसके दरबार के कवि सोमदेव ने 
“ललित विग्रहराज” नाटक की रचना की। तृतीय प्रृथ्वीराज चौहान के 
दरवार के कवि जयानक ने “पृथ्वीराज विजय” लिखा । 


जैन श्राचार्यो - वल्लभसुरि, जिनदत्तसुरि, जिनचन्द्रसुरि आदि ने 
भी सस्कृत तथा प्राकृत साहित्य मे अ्रपूर्व योगदान दिया । मेघविजय ने सन्‌ 
]760 मे सप्त साधना महाकाव्य की रचना की। महाराणा कुम्मा ने 
जयदेव के “गीत गोविन्द” पर विद्वता पूर्ण टीका लिखी तथा मगीत पर 
“समीतराज” ग्रथ की रचना की । 


. राजस्थान प्राचीन काल से हो साहित्य प्रेमी रहा है। राजस्थान के 
उत्तर पश्चिमो भाग में सरस्वती नदी के किनारे ऋण्वैद के ज्यादातर भाग की रचना 
हुई । सम्भवत प्रारम्भिक ब्राह्मशा व सूत्र पग्रन्‍्यों को रचना भी यहाँ हुई । प्रसिद्ध 
ज्योतिविज्ञ वराहमिहर तथा उसके प्रन्य का टोकाकार ग्रह्मगुप्त राजस्थानी हो थे 
उसने भीनमाल मे ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त को रचना छठो शताब्दी मे को । 


॥ ७४ ॥ 


चज्सेत सुरि से सबसे पहले राजस्थानी काव्य “भरतेश्वर बाहुबलि 
गौरा” की रचना की । इसके वाद का राजस्थानी का प्रथम महत्वपूर७ं 
ग्रथ “भरतवाहुबलि रास” है जिसको इस्वी सब 85 मे आम 
युरि ने रचना की । रास कविता नृत्य के साथ गयी जाती है। इस 
वाद में कई जैन लेखको ने रास तया पाग रचे। फाम झ गारिक काव्य 
होते है जिनमे वसस्त ऋतु का वर्शोन होता है। जिनपदुम सूरि ने संत 
330 मे सालिभद्र का फोग तथा सोम सुन्दर ने सन्‌ 428 में नेमीनाथ 
नवरस फाग की रचना की । 


बीर गाथा काल का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ चन्द वरदायी कृत पृथ्वी राज 
रासो है। चन्द बरदाई अ्रन्तिम हिन्दू सम्राट पृथ्वी राज चौहान का दरबारी 
कवि था। इससे पृथ्वीराज के जीवनवृत पर काफी प्रकाश डाला गया है। 
पृथ्वी राज रासो राजस्थानी का महाभारत” कहा जा सकता है । इसके 
बाद के भ्रन्य रासो ग्रन्थ दै-- नरपति नाल्‍्ह का वीसलदेव रासो दयालदास 
का राणा रासो, भाधोदास दीघवाडिया का राय रासों, गिरधर आशिया 
का सगतसिह्‌ रासो दौलतविजय का खुमाण रासो आदि। पदमनाभ की 
वान्‍्हइदेव प्रवन्‍्ध भी इतिहास के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसो 
प्रवार क तत्कालीन इतिहास की जानकारी देने वाले ग्रन्थ है-- ढाढी 


बहादुर रचित वीरमायणा, श्रीधर रचित रणमल छंद, शिवदास वीं 
अ्रचलदास री वचनिका, आदि । 


सोलहवी शताब्दी में भक्त मीराबाई ने सरल लौकिक राजस्थानी मे 
कई पद रचे जो भारत भर मे लोव प्रिय है। इसी प्रकार चन्द्रसखों के पद 
तथा वग्तावर के पद भी भक्ति का अपुब भाव लिये हुए है। दादुदयाल, 
सुन्दरदास, रेदास झ्रादि का भक्ति वाब्य भी राजस्थानी की श्रमुल्य देन है । 


राजस्थान मे कृपाराम के राजिया के दाहे बहुत प्रसिद्ध है । राजिया 
के भ्लवा भेरिया जेठवा, किसनिया, नागद़ी आदि के नीतिपूर्ण दोहे भी 
पहुत लोकप्रिय है। राजस्थानी के स्याल भी बहत लोकप्रिय है। इन्हे 
भाट गाते फिरते जहातहा दिखाई द जाते है। प्रसिद्ध स्थाल “जीममाता 
रौ गीत” श्रौर 'डू गरी जवाहरजी रो गीत” है। इनकी रसमय कविता 
विसी भी साहित्य वी सरस कविता से ट्वशर ल सकती है 


बाई जैन साधुओो ने धर्म प्रचार हेतु गद्य मे घर्मदयायें लिखी । इनमे 
माशवचन्द्र का पृथ्वीचर्द्र चरित्र, प्रसिद्ध है। कुछ ग्रन्थों मे पथ्य के साथ 
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गद्य सम्मिलित है। ऐसो मे शिवदास खीची की अ्रचलदास री वचनिका 
है । राजस्थानी गद्य का वाद मे तो इतिहास ग्रन्थो, चरित्र व प्रेमक्थाग्रो 
मे काफी प्रयोग हुआ । 


इतिहास जानने के लिये “बात और ख्यात” अत्यन्त उपयोगी है । 
#मुहता नैणसी री स्यात” अत्यन्त उपयोगी व महत्वपूर्ण है ! इसमे राज- 
स्थान तथा सौराषप्ट्र के राजवशो पर काफी ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। 
अन्य प्रसिद्ध रयाते है-- दयालदास रो रुयात, मु दियाड री रयात | बातो 
में वीजा सोरठ री बात, अचलदास खीची री वात, चादकु वर री बात 
आदि प्रसिद्ध है। 


इतिहास जानने के लिये वून्दी के सूरजमल का वश भास्वार ग्रत्यन्त 
उपयोगी ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ लगभग 2000 पृष्ठो मे झरशत पिंगल मे व 
अशत राजस्थानी गद्य मे लिखा गया है। सूरजमल की दूसरी महत्वपूर्ण 
कृति “वीर सतसई” है जिसमे वीररस के सात सी दोहे है । 


इतिहास लेखकों मे “वीरविनोद” के रचियता श्यामलदास तथा 
“राजपूताने के इतिहास ” और “प्राचीन लिपिमाला” के लेखक गौरीशकर 
हीराचन्द श्रोका प्रसिद्ध हैं। ये दोनो ग्रन्थ हिन्दीभाषा मे लिखे गये है। 
अ्रग्रेजी भापा मे हरविलास शारदा के ऐतिहासिक ग्रन्थ “ महाराणा कुम्भा” 
तथा “महाराणा सागा” अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । 


राजस्थान मे अग्रेजी राज्य की स्थापना के वाद राजस्थानी की कद्र 
कम हो गई क्योकि अ्रग्र ज अधिकारियो के इशारे से यहा गैर राजस्थानी 
भझ्रधिकारी नियुक्ति क्ये गये। गैर राजस्थाना प्रधिकारियो ने राजस्थानी के 
स्थान पर अपने मूल स्थानों वी भाषा के अनुसार फारसी को महत्व दिया । 
यहा तक कि शिक्षा का माध्यम भी राजस्थानी को नही रखा | राजस्था- 
नियो को शिक्षा देने मे उनकी मातृ भाषा राजस्थानी क्रो काई स्थान नहीं 
दिया गया । इन कारणों से यहा के ज्यादातर राज्यो के न्यायालयों की 
भाषा फारसी या फारसी मिश्रित हिन्दि हो गयी / राजस्थानी का स्थान 
काफी सीमा तक हिन्दी ने ले लिया । राजस्थानी की यह दुर्गति सबको 
खली लेकिन सब विवश थे | राष्ट्रीय चेतना के साथ ९ « 
भी यहा के लोगो का ध्यान गया। ऐसे कोच्ल्मे २२ 
गरुलावचन्द नागोरी, सूर्यकरएण पारीक न म्भी अर 
रामकरण आसोपा ने तो राजस्थानी ०५५ _निक 
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ग्न्य भी लिखा श्रौर राजस्थानी शब्दकोष तैयार किया। इसी प्रकार 
इत्तालवी विद्वान डाक्टर टैसीटोरी ने भी पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण 
पर लेख लिखे । मुरारदान ने श्रमरकोष की शैली पर राजस्थानी शब्दकोप 
की रचना की । नरोत्तम स्वामी ने भी राजस्थानी भाषा और साहित्य पर 
काफी लिखा । 


आधुनिक राजस्थानी पद्म मे सबसे प्रसिद्ध वारठ केशरीसिह की 
नवजायृति की राष्ट्रीय कविताय हैं। ऊुमरदान लालस ने भी बहुत 
सुन्दर व्यग्यात्मक कविताये लिखी ।' उनका ' छपना रो छन्द” बहुत ही 
सुन्दर ढग से सम्बत्‌ 956 के श्रक्नाल का वर्णान करता है। मेवाड़ के 
महाराज चतुरप्तिह ने वैराग्य व भक्ति पर काव्य रचा। उनकी कविता 
“नारी” और “मरणो जानणो” काफी लोकप्रिय है । है 
राजस्थानी विद्वानों का ध्यान लोक साहित्य की श्रोर भी भ्राकपित 
होने लगा है । राजस्थानी गोतो?, कद्ाववो?, वातालार्थो४ आदि का भी 
संग्रह क्या जाने लगा है । 
इस प्रकार राजस्थान में साहित्य रचना बरावर होती भ्राई हैं। 
यहा के प्र।चीन साहित्य की खोज होना भ्रभी बाकी है । श्रावश्यकता यह हैं 
कि राजस्थानी भाषा को यहा की शिक्षा का माध्यम बनाया जावे त्तथा 
न्यायालयों वी भाषा भी राजस्थानी हो । इसी मे राजस्थान का हित है ।₹ 





. लेब्रक भरी जगदोर्शासहुनी गहलोत में ऊमरदान के कांब्य पर ऊमर 
काब्य का सम्पादत सन्‌ |930 मे किया । 

2 लेखद मे लोकगोतों पर सर्वे प्रथम सकलन सन्‌ 923 में “मारवाड के 
प्राम गीत” के नाम से प्रकाशित क्या । 

3 लेखक ने राजस्यान को शपि कहादर्ते सन्‌ 9]8 मे प्रक्राशित की । 

4. लेखक ने राजस्थान के वार्तालाद॑ छा प्रराशन सन्‌ 929 में क्या । 

$ पिछले वर्षों मे राजस्थानी साहित्य में अनुवधान, सकरम व सम्पादद 
काफो हुप्ा है। राजस्थानी पद्य भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है शव तो राज- 
स्थानों का साहित्यर सान्यहा प्राप्त हो मई है। आवश्यकता है कि राजस्थान के 
हिन्दी लेखक राजस्थानों को प्रपनायें तथा राजस्थान मे शिक्षा दा माध्यम राजस्थानी 
हो। राजस्पानों के पद्य मे एक रुपता होना भो झावश्यक है। भत सर्वापिक प्रचलित 
मारवाडों विभाषा को ध्राधार बनाकर सरल गद्य में रचना को जानी चाहिए । 
इसमे धन्य विभाषाप्रों - हू ढाशे, मेटाशे व मातदी रा पुट होना अध्वश्यक है, ताकि 
ये लोकप्रिय हो सरे । 
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बाजे यहां प्रचलित थे । मध्यकाल मे गायन की शैली बदली झोर झ् गार 
रस का प्रचार हुआ । मुगल बादशाहो को गाने वजाने का वडा शौक रहा 
परन्तु औरजेव को इससे नफरत थी । मुगल बादशाहत का पतन होने पर 
इस कला की कदर करने वाले केवल राजस्थान के राजा रह गये । इनके 
आश्रय मे कई पुस्तके सगीत विद्या पर लिसी गई और कई राजा भी सगीत 
के शौकोन थे । महाराणा कुम्भा सगीत विद्या मे प्रवीण थे। मेवाड़ के 
राजकुमार भोजराज की पत्नि मीरावाई की मलार राग अवतक प्रसिद्ध हैं। 


सगीत मे उस्ताद अलायन्दा और जाकिरद्दीन खाँ के प्रसिद्ध घरानो 
ने राजस्थान मे आश्रय पाया था। इनकी गायकी भारत भर मे प्रसिद्ध हैं। 
इसी घराने ने ध्रूपद ग्रायकी का एक विशेष अलाप और मोमतोम शैली 
का झ्राविर्भाव किया । नाथद्वारा व काकरौली के मन्दिरों मे शास्त्रीय 
सगीत की स्वर लहरी भारत के लोगों को आकर्षित करती है ! वहा कई 
अच्छे-अ्च्छे गायक वादक तथा पखावजिये हैं । जयपुर, वीकानेर, अलवर, 
करौली भ्रादि राज्यो में भी कई अ्रच्छे गायक है जो भारत भर मे प्रसिद्ध 
है। राजस्थानी लोकगीत गाने मे लगे, ढोली मिरासी, भवाई, कॉँमड झ्ादि 
अपनी सानी नही रखते है। इन सगीतकारों को यहा हेय दृष्टि से देखा 
जाता है तथा इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नही होती है। इन्होने 
लोक गायन और लोक वाद्यो मे जितनी प्रवीणता प्राप्त की है उतनी इनया 
कदर नही की जाती है। आवश्यकता है कि इन्हे प्रात्साहित किया जावे । 


नृत्य 

राजस्थान नृत्य कला में काफी प्रसिद्ध रहा है। कत्थक नृत्य में भी 
काफी प्रसिद्ध रहा है। कत्थक नृत्य मे लखनऊ के वाद जयपुर ही केन्द्र 
बना हुआ है। जयपुर के नृत्यकारो ने एक नवीन कलात्मक रूप देकर 
इसको एक नई शेली-जयपुर शैली नाम दिया है । कत्यक नृत्य मे नारायण 
प्रसाद व उनके पिता हनुमान प्रसाद काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके है । 

नास्य 

नाख्य कला मे परवतसर (जोधपुर राज्य) के कठपुतली नाच कराने 
वाले, मेवाड के भील जाति के गौरी नाच कराने वाले, बगडी (जोधपुर 
राज्य) के रासधारी वाते, घोसुण्डा (मेवाड) के रयालवाले प्रसिद्ध है। 
कठपुतलियों का कथा नृत्य देखने योग्य होता है + क्ठपुतली वाले काठ की 
पुतलियें लिये गाँव गाव में फिरते दिखाई देते हैं । 
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हस्त कला 


राजस्थान अपनी हस्तकलाझो के लिये प्रसिद्ध है। विदेशी वस्तुग्रो 
तथा कारखानो मे वनी वस्तुझ्ो के सस्ते और प्रचुर मात्रा मे बनने का कारण 
इनका चलन कम श्रवण्य हो गया है लेकिन फिर भी कला पारखी व घनी 
लोगो की आँखो में च्रभी भी ये विशिष्ट स्थान रखती है। जयपुर मे सूती 
बषडो की रगाई, छपाई का काम, सोने को जडाई मीनाकारी व सपभरमर 
की मूर्तियाँ ब्रच्छो बनती हैं। भरतपुर मे चवर, हाथीदात का काम वे 
चन्दन के प्ले अच्छे होते है। बीकानेर में ऊप के कम्बल, गलिचे और ऊँठ 
के चमड़े के कुप्पे बढ़िया बनते हैं। जैसलमेर मे भेडो के ऊन के कम्बल 
बकरे व ऊँट के वालो के थेले (बोरे), पत्थर के प्याले और रकाबी, 
किशनगढ़ से छीट व कपड़े को रशाई और खसखस के बने पखे प्रसिद्ध 
होते हैं। कोटा मे बारीक मलमल, मसूरिया, डोरिया, चादी के बर्तन, 
घोडो भौर हाथियो की साजे ओर हाथीदात का काम अच्छा होता है| 
मारवाड मे चुनडो की बन्धेज की कलापूर्ण रगाई कपडो वी रगाई व 
बुनाई, क्सीदेदार हल्के जूते लथा पीतल हाथीदात लाख झौर संगमरमर 
के खिलौने, ऊनी कम्बल, काठिये (जीन) पत्थर को चर्विकिय, बादले, झौर 
मिठाई अच्छी होती है। मेवाड त्री तलवार, कटार, कपडो पर सुनहरी 
छपाई भ्रौर लकड़ी के खिलोने प्रसिद्ध है। इसी प्रकार शाहपुरा में छपाई 
रगाई व बुनाई, सिरोही मे तलवार, भाले बरछी, तोर कमान और टोक 
में कपड़ा बुनना, गाने, बजाने के साज-- सितार, सारगी, तबला प्रादि 
और हाथीदान का काम अच्छा होता है ।' अ्रव ये देशी रोजगार समाप्त होते 
जाते हैं। हाथ से बुना हुआ रेजा (खादी) श्र चौखाने व डोरिया, जिमसे 
णएक्‍नणण॥ए्णणणछ 


3 पश्राज भी जयपुर की मीनाकारो द नवकाशी को वस्तुएं रत्म आभूषण, 
प्रस्तर प्रतिमापें बिट्टी क खिलौने, गलोचे, हायीदात की बह्तुएँ, जोबधर की फत्तीदा 
कारी को जूतियाँ, बदुए, लहरिया मोठड़, चून्दडियाँ बादले उदग्पुर की लक्डो के 
सिलोने, भरतपुर का चन्दन का काम कोडा का मसूरिया डारिया, विशेह्ा की 
तलवार, चा, द छूरे माथद्वारा को सोनाक रो, सापप्नेर, चित्तोड़, दस व चाडपेर 
के छापे, घोकानेर को लोहिया जैसलमेर का जादी का काम न देवल भारतवर्ध बहिकि 
विदेशों मे भो प्रसिद्ध हैं। चून्दडी व बन्धेन के साफ जोधपुरों मोजरियों के शपम 
कक्षोय सतीरर, बाहमेरो छापों के स्कर्ट व साश् सज्जा के रूप में बरावर बढ़ता ज्ञा 
रहा है। जमपुर तो' समस्त विश्व मे प्राकृतिक व कृत्रिम रनों के लिए प्रमुख कन्द्र 
है ही (पदणर महिम-राहस्वान की हस्तकताएं, पृ 336) । 
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कोटा के जुलाहे व बोली जीविका चलाते श्राये हैं, भव उनको कद्र नही रही 
हैं। ऊन के क्म्बल और लोहियो का धन्धा जिससे मारवाड, बीकानेर, 
जयपुर आदि के मेघवाल, भाम्यी वलाई, चमार, रेगर, खटीक व कोली 
अपना धन्धा चलाते आये है, विदेशों तथा कारखानो की बनी हुई वस्तुग्नो 
के सामने नही टिक पाते है। या राज्यों से भी इन्हे कोई विशेष आश्रय 
नदी मिल रहा है। झ्रव ये सव खेती पर ही निर्भर रहने लगे है श्लौर किसानो 
के गले के भार बनने जा रहे है। भूमि यो भी कृषि हेतु कम है। भरत 
खेतीहरो का यह भार भ्रच्छा नही है। राज्यों को इन हस्त शिल्पकारो को 
सरक्षण देना चाहिये ताकि काश्त की भूमि पर कम भार बढ़े । 


रोति- रिवाज 

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग वी जातियो के विवाह, अत्येट्टी श्रादि 
के रीति रिवाज प्राय एवं समान है। तथाकथित उच्च जातियो में विधवा 
विवाह नही होता है । नावरायत राजपूत, काछ्चेला चारग्ग जाट, माली, 
गूजर, मीणा, भील, दरोगा (रावरणा राजपूत), गराप्तिया श्रादि जातियों 
में पुनविवाह होता है। कुछ जातियो म बडे भाई के मरने पर उसको स्त्री 
देवर से नाता कर लेती है। राजपूत, भील मीगो झ्रादि जातियो म बहु 
विवाह की प्रथा है। प्राय सब ही जातियों मं बाल विवाह की प्रथा है। 
शादी व गमी के मौक़ों पर फिजूल खर्चा लोगो के दबाव के कारण ज्यादा 
ही हुवा बरती है। यह देखकर राजस्थान क एजन्ट टू गवर्नर जनरल 
कनेल वाल्टर ने राजपूतों की भ्रम सामाजित बुराईयो का दूर करने वे 
लिये प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधिया वा सम्मेलन कर एक सभा ई सन 888 
की 0 मार्च को अजमेर म स्थावित वी थी। दूसरे वापिय अधिवेशन पर 
5 फरवरी सन 889 ई को ट्स सभा का नाम 'वास्टर छूत राजपूत 
हिंतवारिशी सभा' रक्‍सा गया । राजस्थान वे ए जी जी उसके स्थायी 
सभाषति होते हैं । इस सभा वी शाखाए ग्रत्वव राज्य मं तय से वायम है । 
इसका उहंप्य राजस्थान के सरदारा स लेबर साधारसा राजपूत तक म॑ 
शादी, गमी झ्ादि दे मौदे पर सर्च की पावन्दी करना, दर-बघू की शायु वे 
नियम की पायन्दी रखना, विवाह क'समय चारण, भाट और ढाली 
(दमामी ) लोगो को त्याग (इनाम) देन वा नियम बनाना व पालन यर- 
वाना है । राजपूता म लड॒ए की आयु शादी क वक्त 8 वर्ष गौर लडको 
की [4 वर्ष नियत प्री गई है। जा व्यक्ति इसरा उत्तघन करता है उसे 
दण्ड दिया जाता है। यह भी नियम है कि कोई भी वन्‍्या.30 वर्ष से 
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प्रधिक आयु तक कुंवारी नही रक्‍्वी जावे और एक स्त्री के जीते जी दूसरी 
शादी नही की ज्ञाय जब तक कोई दूसरा कारण विशेष न हो | इस सभा 
का अधिवेशन प्रति वर्ष अजमेर में होता है। इन नियमों के अनुसार भ्ौर 
जातियो ने भी फिजूल खर्ची घटाने के नियम बनाये है । 


यहाँ वे हिन्दुओं के धर्म काये ब्राह्मण पुरोहितो के हाथो से होते है । 
इनके धामिक नियम मीताक्षरा स्मृति के अनुसार होते है और 6 ससकारा 
को पुरोहित व पण्डित अपनी विद्या व वुद्धि के अनुसार जैसे तैसे निबाहते 
रहते हैं। हिन्दू जाति पर ब्राह्मणों का अ्वतक बडा प्रभाव है । पुत्र जन्मा 
तो मुहूर्त पुरोह्ितजी निकालते है। नामकरणा सस्कार भी वही करते है । 
विवाह, सगाई आदि में भी नाई वे साथ-साथ ब्राह्मण भी शरौक होत है । 
क्णवेध, जनेऊ, गहशुद्धि, प्रतिष्ठा आदि प्रवसरा पर होम इन्ही के हाथ से 
हाता है। ये चलते-फिरते सजीव पचाम है जा सुबह स शाम तक तिथिय, 
नक्षत्र, ग्रह, शकुन आदि वतलाने का बम करते है श्रौर अपने निर्वाह के 
लिये प्रात काल घर-घर फे ) देकर उच्च स्वर म॑ “दिन दिन ज्यात (ज्योति) 
सवाई” का आशीर्वाद देते फिरते हैं । 

राजपूतो का हाल निराला है। इनके पास समग्र काटने का कोई 
पाम नहीं है। ये शराब व अ्रफीम वे नशे म चूर रहते है और रावले 
(निवास स्थान) में बैठे ढोली, ढाढी, पातरियो झादि के गीत सुनते व तमाणे 
देखते रहते हैं | ग्रधिक से श्रधिकः जोश झ्राया ता शिकार को निकल पड़ते 
है या गाव के ग्रास पास दुर्गा भवानी पर बपरा या मैसा चढाने को चले 
जाते है। जो साधारण स्थिति क है वे सेना व पुलिस म भरती होकर 
राज्य या जागीरदारो की नौकरी करते है। जाति भाज और परस्पर 
दावती में राजपूत एक साथ ही थाली (थाल। मे भाजन करन म बडा हर्ष 
मानते है। कन्पा का जन्म होना ये चुरा भानते है, वयाति कन्या के विवाह 
पर टीका (तिलक ), दहेज आदिम बहुत॑ खर्च करना पडता है। इसी से 
पहले राजा, उमराव आदि अपनी कम्याओ्रो को मार डालते थे। यो झप 
भी कुछ लोग लुके छीपे अपनी लडक्यो को मार डालते है। इनम यह 


हावृत प्रसिद्ध हैः-- 
पडो भलो न कोस को, वैटो भली न एक । 
देशो भलो न यराप को, साहिव राखे टेक ।। 
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अर्थात्‌-पेंदल चलना तो एक कोस का भी अच्छा नही और एक कन्या 
का होना भी ठीक नही। कर्जा श्रपने बाप का क्या भी भला नही है । 
ईश्वर इन बातो से वचा कर हमारी इज्जत रक्‍्खे । 


हिन्दुओं को भाँति मुसलमानों में भी जात पात का भेद भाव घुस 
गया है । उनमें भी मोची, महावत, भिस्ती, छीया, घोबी, णुलाहा, क्याम- 
खानी, खानाजादा, सिलावट लखारा, रगरेज चढवा (बधारा), मीरासी, 
पीजारा सिन्धी कुजडा, इत्यादि जुदा जुदा होते है और यदि कोई इस 
मर्यादा को त्तोडता है तो उसे पचायत कर जाति बाहर निकाल कर उसका 
हुकका पानी बन्द कर देते है। वह व्यक्ति कुछ दण्ड (जुर्माना) देवर ही 
फिर वापिस जाति मे शामिल हो सकता है। 


राजस्थान मे अनेको जातिया ऐसी है जिनका नौमुसलिम वह सकते 
है । ये हिन्दू जातिया बादशाही जमाने मे जार जयर या लोभ - लालच 
से मुसलमान हुई। इसमे भेद से मलकाना और कायमखानी मुख्य हैं। 
इनमे कई रीति - रिवाज और धर्म वी वात हिंदुओं के समान ग्राजत॒क 
पाई जाती हैं जैसे भरतपुर के मेव व मलवाने हिन्दुओं के देवी देवताग्नो को 
अंवेतक पूजने है । भोमियाजी व हनुमानजी का इ्ट रखते तथा झपने नाम 
के पीछे (सिंह! शब्द लगाते हैं औऔरौर शादिया मे केरो के समय मुसलमान 
क्राजी और ब्राह्मण पुरोहित दोनो उपस्थित होते है| हिन्दुप्तो की तरह व 
धोतो पहनते और स्त्रिया घाघरा (लहंगा) पहनती है। इसी प्रकार 
श्रजमेर मेरवाडा जिला में भी ये नोमुस्लिम माताजी, भेरोजी तेजानो व 
रामदेव को पुजते है श्रीर हिन्दुआ के होली, दीवाली व राखो त्यौहारा को 
मानते हैं ॥ जयपुर व जाधपुर के नौमुसलिमा मे हिन्दुम्ना के रस्म पाये जात 
है जैसे दुल्हा (बीदराजा) के शेहरा (मोर मुकट) वाधना पहेरावनी (दुल्ह 
के पक्ष वालो को कपडे आ्रादि भट करना ), मेहदी लगाना माली (क्लाबा) 
बाधना, शीतला पूजना इत्यादि । कोठा के नौमुसतिम लोगो मे यह रिवाज 
है किये शादी के मोक्ो पर ज्योतिषी से जमग्न पुछवाते हैं पणपति 
(विनायत्र) पूजते हैं काँकण डोरा बाधते है श्रौर हिन्द प्रा के जसे हो गीत 
गाते है। बीवानेर मे भी यह रिवाज है। विवाह के समय काजी और 
बाहाण दोनो रहते है । स्त्रिया हिन्दुओं के जैसे मगल गीत गाती हैं । एव 
ही खाँप (चानु गोत नख) मे विवाह करन की भी मनाही हैं जेसी हिन्दुओं 
में होती है। वे लोग माताजी, भेरोजी, गणेशजी, केसरिया कुँवर गोगाजी 
गशगौर व जवारा (जौ के उगराये हुए पौधे) का पूजन करते हैं। शादी के 
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मौके पर कुम्हार का चाक पूजने जाती है। इनका मामक रण और जन्मपत्री- 
टेवा भी ब्राह्मण द्वारा होता है। दसोटन, विवाह लग्न की रस्मे भी ये 
करते हैं। तोरण भी बाँधते है। मारवाड मे भी इन मुसलमानो मे हिन्दुम्रो 
के जैसे रिवाज हैं। मृत्यु के दिन खाना नही पकाते हैं ।॥ जिसके घर मौत 
हुई हो उसके पडौसी या सम्बन्धी खाना खिलाते है। 0 दिन तक मातम 
की जाजम विछाते हैं व जो लोग शोक -महानुभूति प्रकट करने भ्राते है 
उनकी प्रफीम, तमाखु व वीडी से मनुहार करते है। मौसर (नुकता मृतक 
भोज) करते है । उठाना (शोक हटाने) की रीति भी काम मे लाते है । 


भ्रविद्या होने से म्बृतक लोगों में अध विश्वास, जादू, टोना भूत-प्रेत 
और देवी, भेरो, भोपो व पीर-क्बर की मानता चल रही है। यद्यपि बडे 
बड़े बस्वो मे सामाजिक सुधार के लिए कई जातियों में सभाए खुल रही 
है। फिर भी विवाह, होली भ्रादि अवसरो पर श्रश्लील गन्दे गीत गाना 
और नाचमे की प्रथा ज्यादा ही है । 


खानपान 


राजस्थान के अलग अलग राज्या मे खानपान जुदा जुदा है। 
पश्चिमी भागो में लोग बहुधा ज्वार वाजरी व मोठ पर निर्भर रहते है । 
दक्षिणी और पहाड़ी इलाको मे मककरो, ज्वार व गेहूँ पर लोग निर्वाह करते 
हैं। पूर्वी भागो में गेहूं म्रथिक खाते हैं । हिन्दुओं मे अधिकतर लोग शाका- 
हारी हैं। राजपूत बहुधा मास खाते है। उनको बकरे व शुप्रर का मात 
बड़ा श्रिय होता है । राजस्थान के देशी राज्यों मे गाय, बकरी, कबूतर, 
वन्दर, मोर, उल्लू और बिल्ली को मारन की सरत मत्राई ह और यह 
महापाप मिना जाता है। 


अ्रधिकतर लोग दिन मे चार बार भोजत करत है। परन्तु उनका 
यह भाजन नाम मात्र का ही होता है-- 


सीरावन-- सुबह का कलेदा १ 
रोटी-- 4] बजे दिन का भोजन । 
दोपहरी-- तीन बजे दिन का भोजन | 
ब्यालु सन्ध्या का भोजन । 


ही ( 78 ) 

सामान्य लोग गेहूँ, गुज्जी, वाजरी, ज्वार, मकक्ी की रोटियां राबडी 
के साथ या साग तरकारी के साथ खाते है या मिर्च व नमक की चटनी 
के साथ खाते है। भ्रमीर लोगो को ही चावल व गेहूं की रोटिया (फुल्के) 
ब॒ मिठाई नसीब होती है। किसान भ्रधिकतर बजे में डूबे हुए भोर गरीब 
होने से एक वक्त की रोटी भी पेट भर कठिनता से पाते हैं। ये लोग रुखा 
सुखा, दलिया, खीच, सोगरा आदि खाते है, जैसा कि एक कहावत से स्पष्ट 


होता है-- 


बूरा करसा खाय, गेहूँ जीमे वाशिया । 


प्र्थात्‌ किसान खुद बूरा श्रनाज (घटिया अनाज) साकर अ्रपने 
कर्जे पेटे गेहू बोहरो (महाजनो) को देते है । 


सरकारी के लिए गरीब लोग बेर, कुमट, फोग, सागरी, पीलु श्रादि 
वनले पेडों की फलिया काम मे लाते हैं। उनको गोभी, सलगम झ्ादि की 
वस्तुएं त्यौहार पर भी नसोब नही होती है। उनको चावल भी त्यौहार पर 
ही मिलता है। उपरोक्त खाद्य पदार्थों की विशेष व्याग्या इस प्रवार है-- 


सोगरा- बाजरे के भ्राठे की सेकी हुई सख्त रोटो जो कम से कम 
7-8 तोले वजन की होती हैं । 


राब-- छाछ में बाजरे का आठा घोलकर सुबह या शामको उद्चाला 
जाता है श्र दूसरे दिन खाया जाता है । 


सीच-- वाजरे को ओखलो में बुटकर और उसवा छिलवा उतार 
कर चौथाई हिस्सा मोठ मिले पानी में पका कर गाढ़ा बनाया जाता है । 
इसमे कभी कभी खाते समय घी या घोई तिली का तेल डालते है । 


घाट- मक्‍का का मोटा दला हुँम्ना आठा पानी से पवरा कर गाढा 
बना लिया जाता है । 


दलिया-- यह बाजरे के झाटे की घाट ही है पर-तु यह पतला होता 
है । गरीब लोगो को यह पूरी तरह से नसीब नही होता है । 


धनवान लोगो में घी व मिर्च मसालो का ज्यादा प्रयोग होता है + 
पश्चिमी राजस्थान का घी ताकतवर होता है। यहा की मिठाइया व 
नमकीन भी बहुत प्रसिद्ध हें । 
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पोशाक 


यहा के पुरुषों का पहिनावा पगडी, कमरी अगरखी (अझगरखा) और 
धोती है। देहात के ज्यादातर लोग नगे वदन रहते हैं और केवल घुटनों 
तक मोटे कपडे की धोती या जाधिया पहनते है और सिरपर छोटा सा 
पोतिया (साफा) रखते हैं। जाट, सीरवी माली गुजर, अहीर आदि 
अपने पास रेजे (खादी) का एक पछवड़ा (अगोछा) रखते है। किसानो 
के सिर्फ तीन पड़े होते हैं (जो मोटे रेजे के होते है!--5 7 हाथ वा लम्बा 
पोतिया (साफा), एक अगरखा और घुटनो तक रेजे वी धोती । अब 
शहर के लोग वण्डी या भ्गरखे के बदले बिना कफो का कुर्ता पहनने लगे 
है। महाजन (वैश्य) लोग पैचा, पाग था पगडी जो 8 गज लम्बी भौर 
9 इन्च चौडी घारीक सूत के कपडे की होती है और जिसके किनारे पर 
जरी का काम किया हुम्ना होता है वाधते है। इनको भिन्र भिन्न उपजा- 
तिया भिन्न-भिन्न तरह से अपन सिर पर वाधती है । सिर पर बाधने की 
पोशाक मे चोचदार पाग राजस्थान भर मे प्रसिद्ध है। जिसकी विशेषता 
यह है कि इसके चारा तरफ एक पृथक फीता बान्धा जाता है जिसको 
सादा होने पर “उपक्रणी और सोना चांदी के काम से खचित प्रर्थात्‌ 
जरीदार होने पर “वालाबन्दी” कहते है । इस समय लोग सिर पर गाढे 
के पौतिया के बदले साफा (फंटा) बाधने जा गये है जा साधारणत 
मलमल का होता है। पुरुषो म॑ शहर के पढे लिखे अपने गते मे रूमाल 
वबाघते है । कोई-कोई टोपी भी लगान लगे हैं और कई अ्रग्रजी ढग से कोट 
पतनून या ब्रीचेस तथा अग्रेजी हैट (टोप) भी धारण करन लगे है । 
स्त्रियों का पहनावा घाधरा (लहंगा , फराचली (जा वेबल छाती 
को ढकती है और पीठ की और तनिया से वबवी रहती है) या अगरखी श्ौर 
औढनी है। यह झौढनी (लुगडा-दुपट्टा) २। गज लम्पों और १॥ एज 
चौडी होती है, जो मस्तिप्ठ और शरीर को ढक्ती है। अब शहरा म॑ रहन 
बाजी स्त्रिया मे साड़ी का प्रचार बढ़ता जा रहा है। कोई नये ढग के 
कमीज और ब्लाऊज भी पहन लग गई है । 
मुसलमान अधिकतर पायजामा पहनते है । उनको स्तिया आधी बाहों 
वा जमा कुर्ता या ढीला चोगा जिसे ' तिलक कहते है पहनती है और 
कई बुर्का पहिन कर परदानशोन रहती है, परन्तु देहात के मुसलमाना का 
पहिनावा करीब करोव हिन्दुआ जैसा ही है। उनका पहुत सहन व'रोति 
रिवाज हिन्दुओं से मिलता है झौर वे अधिकाश में है भी नव - म॒ह्तिम । 
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शहर के मुसलमान झ्रचवन भी पहनते हैं। ईद प्रादि त्यौहारों पर इनके 
कपडे बहुरगी और भडवीते होते हैं + 


राजस्थान मे बुछ राजपूतों व वैश्यों को छोडबर पर्दे वा रिवाज 
नही है। राजपुत जागोरदार, जिनके यहा वादिया (डावडिया दरोगने) 
बाम करती है उनके यहा पर्दा हाता है किन्तु गरीब गौर हलखड दृपवा 
राजपूतों की स्त्रियां बुए या तालारो से पानो भर वर लाती है और प्पने 
पुरषो को रोटी देन खेता में भो जाती है। परें वा रिवाज मुस्लिम राज्य 
के समय से प्रवलित हुप्रा है। इसमे पहल राजाम्रा वी रानिया भी पर्दा 
नही वरती थी । वे लडाई शिक्गार और दरयार म ज़ने नुह रहतो थी 
और पुछपा को भाति श्रस्त्र-शम्त्र चलाती था। इसी से वई प्राचीन शिला- 
लेखो में रानिया का युद्ध मे पडा जाना बग्त हैं। यही नहीं, मेवाड 
राजयश में महाराशा सग्रामसिंह द्वितीय वे समय सम्प्त्‌ 4668) तब 
महाराणा प्रपनी पटरानी के साथ राजमिहासन पर बंठते थे और पर्दा नही 
रखा जाता था । 


आजकल लागा में धन के साथ साथ पर्दे की प्रथा भो बढती जाती 
है। देखने मे श्राया है कि ज्या ही एक झादमो मे चार पँसे कमाये या 
अच्छा झ्ौहदा पाया कि तुरन्त पर्दे का राय उसवी जाते पर सवार हुआझा । 
उसमे भी मुख्य कर मुसलमान और मुत्सही (राज वर्मचारी) इसमे शोघ्म 
श्र श्रधिकता से फसते है । 


राजम्थान में पाव में सोने का कडा या लार” पहनना प्रतिप्ठा का 
सबसे बडा चिन्ह है। यह प्रतिप्ठा शासक नरश से प्रदान होती है। पैर में 
सोना पहनने की इजाजत देने के राजस्थान मे “सोना बस्सना” बहते हैं । 
बिना भाज्ञा के लोगो का पैर म सोना पहनना राजविद्राह समभा जाता है। 


सामकररप सत्कार 


पुरुषों के नाश किसी देदी - देदता, लिथि, जार, नक्षत्र, नदी, 
पशु, पक्षी या बहुमूल्य पदार्थ के नाम पर रखे जाते है। इनके नाम 
जन्म के समय घर का पुरोहित या ज्यातिपी रखता है। इन नामो के 
साथ अपने चालू गौत का नाम भो शामिल रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य व शुद्रों के नाम के साथ शर्मा, वर्मा, गुप्ता व दास लगाने वी 
रोति हैं । [राजपूत अपने नाम के झन्त मे सिह” शब्द चगाते 
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हैं।' ब्राह्मण के नाम के साथ प्राय देव, शबर व राम जुडा रहता है | 
वैश्यो के नाम के साथ भ्रवसर चन्द, मल, दास, लाल जोडे जाते हैं। री 
का पूरा नाम उच्चारण नही क्या जाता ह, जैसे भे&ूलाल का भेरिया, 
चतुभू ज का चतुरिया, उदयराम का ऊदा या उदिया पुकारते हैं । हे 
स्त्रियों के नाम भी मनचाहे रखे जाते है, जेसे इमरती जलेबी, पुरी 
बरफी गदुरी, काली, तोता, गौरी, मैंना मूदी, चमेती इत्यादि । राजपूर्तो 
मे सौहागन स्त्रिया ससु राल मे “ठकुराणोजी” तथा ' लाडीजी” झौर कवर 
की स्त्री “क्वरानीजी” तथा भवर वी 'भयरानीजी' कहलाती हैं। विधवा 
स्त्री “माजी” (माता) कहलाती हूँ । शासक नरेश वी धर्मंपत्नि ही केवल 
राणी या महारानी कहलाती है झौर उसके पुत्र राजबुमार या महाराज 
कुमार कहलाते है। उदयपुर, जोधपुर वीतानिर झौर जयपुर मे शासक नरेश 
के नजदीकी छुटभैया महाराज” कहलाते और जोधपुर में तीन पीढी वे बाद 
उनको “ठाबुर' कहते है। जोधपुर, बीकानेर, वासवाडा और झलवर मे शासक 
नरेश को उपत्ति(पासवान) कै पुत्र तीन पीढी तकः रावराजा' वहे जाते है भौर 
फिर 'भावा' । जयपुर व बून्दी मे ये 'खातवाव और 'लालजी' वहलाते हैं। 
स्थानों के नाम के साथ पुरा ग्रढ़ खेडा सर बाड़, सगर नेर मेर 
आदि शब्द रहते है। जेंस जयपुर जसवतपुरा, क्शिनगढ़, नवखलेडा, 
सेजुसर, मारवाड, गगानगर, बीवानर, भ्रजमेर इत्यादि ! 
| सिहा ज्ञाद का उल्लेख वक्रम को तोसरी शताददी मे मिलता है जेय 
ईरान के राजा हिन्दू सभ्यता को धपना कर झपने नाम के साथ “सिह ! शब्द वीरता 
का सूचक जोड़ने लगे थे । पहले पहल पुजरात शाजत्यान मालवा काठियायाड, 
दक्षिण झ्रादि प्रास्तों पर राज करने वाले शक जाति क ईरानी क्षत्रपयशों प्रतापी 
राजा रुद्रपामा के द्वितोय प्रथ महाक्षत्रप राजा रुद्ठसिह' के समय के शक सबत्‌ 
गश से ]]8 (वि० स० 238 से 253 -+ ई० सन |8] से सन [96) तक के 
*ले सिक्कों तया शक स० 03 (वि०स० 2385-5ई० सन ]8]) वंस्ाख सुदि 5 
के उसके शिसालेस मे उसके नास के साथ तह! शब्द लिखा मिलता है। (भाव- 
नपर इन्सक्रियशस पृ० 22) । मालधे के परमार क्षत्िय राजाओं के नाम पे प्रम्त मे 
* सिह” लगान का शिलालेख विक्रम स० दशवों० शताब्दी में सेवाड का गहनोत 
बरशियों मे ]2 थीं शताब्दी मे, रछ्ठवाहों |2 थो शतास्दो क भ्रन्त से चौहामों से 
]3 वो सदी में श्रोर सारवाड़ के राटौशें मे |7 दो शताब्दी मे जारी हीना घाया 
जाता राजपुतो को देखा देख हो सिक्खों क दसय गुरु माविन्दर्सिह (विं० स० 
722-65) मे भी ]8 वो शताब्दो मे श्रपने शिष्ययें मे हु शब्द का प्रचार कया । 
पजाब थ सोमाप्रान्त के मुसलमान जहा भ्रपने को बढा बताने को श्रपने मास के साथ 
* खान 5 या 'खा” शब्द जोडते हैं तो |सबर्खो मे भो उनकी सप्ानता करते श्रपने 
को “सह” (सिह के समान) कहलाना ध्रारम्भ किया। यही रिवाज भ्राज तक 
सिक्ख सम्प्रदाय में चता झांत्रा है श्रौर वे लाग चाहे ब्राह्मण हो या हरिजन (अछू।) 
तब भी * सरदार” कहलाते हूँ भोर नाम के भरत में सिंह” शब्द नोइते हैं । 


(६ 82 ) 
मेले ५7, हक 


राजस्थान में अधिकतर मेले तीर्च स्थानों पर कुछ विशेष धामिक 
पर्बो पर भरते हैं। कुछ मेले पशु मेले ही होते हैं ॥ जहा हजारो पशु-गाय, 
बैल, ऊठ, भेस, घोड़े, गधे भ्रादि बिकी के लिये इकट्छे होते है। उनमे 
उत्तरी भारत से प्राल्तो के लोग पशु खरीदने झ्ाते है जिससे राज्यों को 
काफी आय होती है । पुष्कर, तिलवाडा, परवतसर, अलवर, भरतपुर, 
धौलपुर, करौली, गोगामेदी (बीकानेर राज्य, के मेले प्रसिद्ध हूँ । पुष्कर 
का मेला कातिक मे, तिलवाड़ा का मेला चैत्र मे, परबतसर का मेला भादवा 
में, केशरीयानाथ (धुलेव, भेवाड) का चैत्र मे, चारभुजा 'मेवाड) का 
भाववा मे, माता कुण्डलिनी (रासमी, भेवाड) व कोलायत, ( ब्रीकानेर 
राज्य ) का कारतिक मे, रामदेवरा (पोकरण - जोधपुर) का भादवा मे, 
महावीरजी (जयपुर राज्य) का चैत्र मे, राणीसती मेला भुनकुनु का 
भादवा में, सीतला माता मेला, सिल डूगरी (चाक्सु, जयपुर राज्य) चैत्र 
में, वारोश्वर (ड्गरपुर) माघ में, वाणगगा (वराट - जयपुर राज्य) 
वैशास में, गोगामडी (बीकानेर राज्य) भादवा म, भाम्बेश्वर मेला मुकाम 
(नोखा-बीकानेर राज्य) फागुन में वआआसोज म, करनी माता का देशनोक 
(बीकानेर राज्य) चैत्र मे, व आसोज मै, सीताबारी मेला, केलवाडा (कोटा 
राज्य) मे बेशाख में भरत है । अजमेर म॒ उर्म का मेला तथा गलियाकोट 
(डू गरपुर) में, उस के मेले में भारत मर के मुसलमान इकट्॒ठे होते हैं । 
मण्डोर (जोधपुर राज्य) में वीरपुरी का मेला श्रावण म भरता हैं। इस 
दिन वीरोवी पूजा होती है। मण्डोरम वीरो को साल बनी हुई है 
जिसमें मारवाड के प्रसिद्ध वीरो (मल्लिनाथ पाबूजी, हडभू गोगा, 
रामदेव) व हिन्दू देवी - देवताप्रो (राम, कृष्ण, गरोश, भैरू चामुण्डा, 
ककाली), की वडी बडी मूर्तिया बनी हुई है। इन मेलों पर विभिन्न 
स्थानों व राज्प्रो के श्रादमी इक्टठे होते हैं । 


त्यौहार 
राजस्थान का मुख्य त्यौहार गशागार है । राजा और रक वालच 
और बालिकाओं तथा स्त्री और पुरुषो द्वारा बड़े उल्लास वे साथ मनाया 
जाता हैं। गणगौर का अर्थ हैं-- गए। (शिव) और गौर (पार्वती) । इस 
त्यौहार का आरम्भ चैत्र माह के पहले दिन से चेत्र युदि 4 तक चलता है। 
कु वारी कन्याएँ अच्छा वर पाने के लिये तथा विवाहित स्त्रिया असण्ड 
सौभाग्य के लिये गणगौर की पूजा करती है । पूजा के अ्रठारह दिनो तक 
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कई बालियायें उपवास करती है और उपके य॑ उपवास यर्पों तक चलत 
रहते हैं जवतक किये उजणा (व्रत वी समाति पर दावत) नहीं बर 
नेती हैं। चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को ही स्त्रिया होली की राख म गहू या 
ज्वार उगाती है और उसे प्रतिदिन पानो पिलातो है। वई स्थाना पर 
धनो परिवारों द्वारा ईमर (शिव) व गौरी (पावती) वी लकडी की 
मूतिया बनाई जाकर पूजी जाती है । 


होली के याद सानव दिन वु वार कन्पाएं बुम्हार क घर जाकर 
एक मिट्टी का घड़ा लाती हैं। इस घड़े म कई छेद हात है। इस घडे म 
दोपक रख कर लडकिया घुडल का गौत्‌' गातो फिरती ह और पस मिठाई 
घी, तल आदि इकट्टा करती है। यह कार्यत्रम दस दिन तक चलता है 
और गणागौर की समाप्ति क दिन इस घडे को फोडकर बुए या तालाय म 
डाल देती हूँ । इकट्ठी बी गई मिठाई या इकट्टूं किये गये पैसा स मिठाई 
जाकर स॒प्र मिल कर खाती है । 


सभी रियासतो मे विशपकर जयपुर जोधपुर वीकानर काटा 
भालावाड श्रौर उदयपुर झादि म गणगार का त्यौहार बड़े धूमधाम से 
मनाया जाता हैं। गएगौर राजकीय भुलस क साथ निकलता है। यूदी 
मे गणुगौर का त्यौहार नही मनाया जांता है क्‍्याकि बून्दी क महाराज्य 
बुद्धसिह के भाई जोधमसिह सन्‌ )706 वी माच 6 वो गरग्णगोर का नाव मं 
जे जाते समय डूब गये थे । तब से राजस्थान म यह प्रसिद्ध हा गया है वि 
हाडा ले डूबों गणागौर । 


श्रावण की तीज का त्याहार राजस्थात में बडे उल्तास से मनाया 
जाता है। थ्रावगा मास म वर्षा हा जान पर चारा झर हरियाला छा 
जातो है। हर रग स झ्राच्छादित भूमि नव दूल्हन सी लगती है । प्राकाश 


जमाकर मी मच 

] धघुडल के लिग्रे कहा जाता है कि चन्न सुददि 3 विक्रम सम्वतू ]549 
(। माच ]492) को प्रजमेर के सूबेटार मल्लू ला मे पापाडनगर को ]40 लड़कियों 
का प्रपहरण कर लिया था जबकि ये गए रैर का पूना क लिये गांव क याहुर तालाब 
पर गयो हुई थी उस समय म लूखा के साथ दि थ का घुड़े ना था । जब मारबाड 
के राव सातल को यह ज्ञात हुआ तो उसने उनका पोछा कर घुड्देला को पोपाड के 
पास कोसाएा में सारदाला । राव सातल भी तभो सारा गया लेकिन लड़कियों का 
बचा लिया गया । भल्यूजों प्रजमेर चला गया । इस घटना को याद मे पब्रत् छेदवाला 
घड़ा धुड़ेवजा का प्रतीक हो भा है और दोयक सानप का विजय दर्शाता है । 
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से भरती मोती सी वबून्‍्दें और पूर्वाई का मतवाला पवन सभी को मदमस्त 
कर देता है । प्रत्येक घर में झौर प्रत्येक वाग में भूले बाध दिये जाते हैं जिन 
पर स्त्री, पुरुष व बच्चे भूलतें है । ध्विया सोलह श् गार कर इधर-उधर 
बागो व खेतो में घूमती फिरती वडी सुन्दर लगती है । तीज के दिन सभी 
स्त्री-पुरुष व वालक-बालिकाये, मगर या ग्राम के वाहर तालाबों या बागो 
में इकट्ठें होते हैं। वहा झूलों पर भूचने की होड लग जाती हैं। लोक 
गीतों क गाने की भी उस दिन बहार रहती है । 


चैत्र मास में ऋतु परिवर्तन-सर्दी समाप्त होकर भ्रीप्म ऋतु झारम्भ 
होने पर स्वास्थ्य पर प्रभाव पडता है। ऋतु परिवर्तन होने से मनुष्य के 
शरीर में रक्त बदल जाता है और इससे चेचक की ब्िमारी फंलने की 
आशका हो जातो हुँ। ऐसे समय पर ठण्डा भोजन खागा आ्रावश्यक हो 
जाता हैं । इस कारण शीयल मप्तमी को मितला माता का पुजन किया 
जाता है। यह त्यौहार चेत्र कृष्णा सप्तमी या अ्ष्टगी को मनाया जाता है ! 
इस दिन सभी लोग एक दिन पहले पढ्राया हुम्रा ठण्डा खाना खाते है। 
सीतला माता की मूर्ति के रूप में पूजा की जाती है। मूर्ति को धी, दूध 
व दही में नहलाया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि सीतला के 
प्रकोप से बच्चो श्रादि को दूर रखे ) 


बेशाख शुक्ला तृतीया को झ्राखातोज (प्रक्षय तृतीया) का त्यौहार 
मनाया जाता हैँ । इस दिन नई फसल का स्वागत किया जाता है क्योकि 
तब तक फसल का नया घान आ जाता हैँं। सभी लोग बडे उत्साह से यह 
त्यौहार मनाते है। गाव गाव में मेले लगते है और मिठाईया वटती है । 
घरो मे नये धान का खीढ, गुड झ्रादि के साथ खाते हैं। इस दिन गुड, 
अफीम आदि से मनुहार की जातो है । काश्तकारो वे घरो में ज्यादातर 
विवाह भी इसी दिन होते है। इसी दिन अगले वर्ष बे लिये सकुन भी 
लिये जाते है । 


रक्षा वन्धन, विजया दशमी व दीपावली के त्यौहार भी बडे घूमधाम 
से मनाये जाते हैं। विजया दशमी पर रावण व उसके परिवार के पूतले 
सरकार की ओर से बनवाये जाते है। महाराजा की तब सवारी निकलती 
है और शाम के समय रावण और उसके परिवार के पुतलो को झतिश- 
बाजी के साथ जला दिया जाता हैँ । 
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मुसलमानों के मुख्य त्योहार ईद, शब्वे रात, मृहरंम है । मुहरंग पर 
कागज व वास का तावृत बनाकर टोल-इमाको के साथ शहरो में निकालते 
हैं और बाद में इन ताबूतो को कर्बला में दफना देते हैं । 


स्त्रियों को दशा 


राजस्थान मे वालिकाओो का जन्म अच्छा, शुभ व सुखद नही समकका 
जाता है। कहा भी है-- 


पैडो भलो न कोस को, बेटी भली न एक । 
देशो भलो न वाप को, साहिव राखे टेक ।॥! 


अर्थात्‌-- पंदल चलना तो एक कोस का भी अच्छा तही है श्नौर 
एक कन्या का होना भी ठीक नही है। कर्जा अपने बाप का किया भी भला 
नही है। ईश्वर इन बातो से वचा कर हमारी इज्जत रखे । 


| इसी का एण हिन्दुओं ओर विशेषकर निर्धन राजपूतो में वाल हत्या 
का ज्यादा ही प्रचार रहा है। भव तो कानून से वाल हंत्या बन्द करदी 
गई है फिर भी लुके छीपे वालिकाग्रों की हत्या गला घोटफर या अफीम 
पिलाकर करदी जाती है | यदि लडका पैदा होता है तो घर मे प्रमन्नता की 
लहर फंल जाती है और जोर जोर से थाली या ढोल वजाया जाता है 
और सन्देशवाहक को पुरूप्कार दिया जाता है । 


मामान्यत गर्भवती स्त्री को कई प्रकार के क्रिपाक्रम करने पड़ते हैं। 
इन क्रियाक्रमो को करने के लिये किसी ब्राह्मग व पण्डित को आवश्यकता 
नहीं रहती है। परिवार की स्त्रिया ही यह सम्करार करा देती है। पहला 
जापा सामान्यतः स्त्री के पीहर में होता है। जापा दाई कराती है जो 
ज्यादातर ग्रनपढ़ तथा अप्रशिक्षित होती है । इस काररा काफी सख्या में 
गर्भवती स्त्रिया अनायास ही काल के मुख मे चली जाती है । 


जच्चा को कम से कम सात दिन तक भ्रलग कमरे मे रखा जाता है तथा 
उसे वही खाना दिया जाता है । उसके कयडे भी अलग रखे जाते है। जच्चा 
के कमरे मे भूत-प्रेत न ग्रा सके इसके लिये वहा पानी व लोहे की वस्तु रखी 
जाती है । जद्चा को घर की कोई बस्तु छूने नही दी जाती है क्योकि बह 
तब त्तक अस्वच्छु मानी जाती है। वाईस दिन वाद जच्चा को स्नान कराया 
जाता है भर सूर्य का पूजन किया जाता है। तब से वह स्वच्छ मानली 
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जातो है, श्रौर इसके बाद वह घर के कामकाज वर सकती है तथां घर में 
घूम फिर सकती है। जब बच्चा लगभग सात माह का हो जाता है तव उसे 
भ्रन्न खिलाया जाता है + 
लडकियों का विवाह बहुत कम उमर मे, यहा तक कि पैदा होते ही 

कर दिया जाता है। वालक बालिकाशों को याद ही नही रहता है कि 
उनका विवाह कवकंसे व किसके साथ हुम्रा है। उनके लिये अपनी मर्जी 
का पति या पत्नि चुनने का प्रश्न ही नहों उठता है। इस कारण सामान्यत 

लोगो के वैवाहिक सम्बन्ध मधुर नही रहते हैं। छोटी उमर म हो विवाह 
हो जाने के कारण लडक्या जल्दी ही गभवती हो जाती है भौर इस 
कारण अपना स्वास्थ्य खो वैठतो है। कुछ जातिया म बहु - विवाह का 
ज्यादा ही प्रचार है। राजा महाराजाओ में व सामस्ता मे वेबाहित' स्त्रिया 
के प्रलावा उप-पत्नियो, पासवानों आदि को रखन का शौक ज्यादा हा है । 
यह उपल्निया व पासवारनें विभिन्न आतियो की होती है । दरागवा, गालियो 
झादि को जो उनके विवाह पर दहेज म झ्ातो है, गाता कामत्रासना शान्त 
करने को उपभोग करना ता उनके लिये मापूली वात है । पिछड्दी जातिया 
में पुनविवाहू होता है लेशिन तथाकथित उच्च जातिया मे पुतविवाह को 
प्रथा न होने के कारण उनम विधवादों की सख्या ज्यादा ही है। उच्च 
जातियों में तत्राक को प्रथा भी नही है । मुसलमानों म॑ तलाफ़ की प्रथा है 
लेकिन स्तियो को इसकी सुविधा नही है । 

स्त्रियों में पर्दा प्रथा का ज्यादा प्रचलन हैं। हिन्दू स्त्रियों से ज्यादा 

मुस्लिम स्त्रियों म पर्दा सख्ती से रखा जाता हे। वे बुरवा पहनकर ही बाहर 

निकल सकती हैं । हिन्दुम्ना म उच्च वर्गो के लागा म पर्दा ज्यादा हैं । ये 

पर्दे के बिना बाहुर निकलतों हो नहीं है । जा भा व्यक्ति कुद्ध श्रच्चे प्राहदे 

पर हो जाता हूँ या कुछ घनवान हो जाता है ता भ्रयनो इज्जत बतलाने को 

अपनी स्त्रियो का पर्दा समन कर लेता है । वाल विवाह तथा पर्दा प्रथा के 

कारण कम ही स्त्रिया उच्च शिक्षा प्राप्त कर सक्‍नी है। जो कुछ शिक्षा 

प्राप्त करती हूँ, वे ज्यादातर घनी व स*कारी कमंवचारियों की पुत्रिया ही 

होती हैँ. व प्राथमिक पाठशालापा चटशालाओं या मक़तवा मे ही लडको 

के साथ पढकर ही प्राप्त करती हे । ज्यादा उमर होते ही उन्हे घर के काम 

काज में लगा दिया जाता है । इस प्रकार जल्दों उमर म ही पर्दे म रहने 

के कारण उनका स्वास्थ्य ठीक नही रहता है । शहूर के गरोब वर्ग तथा 

गावो में किसान व गरीब महिलाओ में पर्दा नाम मात्र का होता है। ये 

मजदूरी ब खेतो में काम बिना पर्दा के करती रहती है। 
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स्त्रियों को अच्छे कपडे व गहने पहनने का ज्यादा ही शौक है। 
पहुनावा उनकी आयु, सामाजिक स्थिति, तथा आथिक स्थिति के अनुसार 
अलग-पलग होता है। ऊँचे वर्गों की स्त्रिया महगे व अच्छे कपडे पहनती 
है लकिन गरीब वर्ग की स्त्रिया सादे कपडे ही पहननी है। औरतो का मुख्य 
पहनावा-- लहघा या घाधरा, चोली, दुपट्टा या प्रोढनी होता है मुस्लिम 
स्त्रियो का भी लगभग यही पहनावा है लेकिन वे वुरका पहन कर बाहर 
निकलती है । हिन्दू स्तिया घू घट निकाल कर वाह निकलती है। सौन्दर्य 
प्रसाधनो का भी काफी प्रचलन है । हाथो व पैरो म मेहदी लगाने व दाता 
को मिस्सी से रगने का स्त्रियो को विशेष शौक होता है। हिन्दू स्त्रिया 
सिर के वालो के बीच माग मे सिन्दुर भरती है लेकिन मुस्लोम स्त्रिया 
ऐसा नही करती है । हिन्दू स्तिया मस्तिष्क पर विन्दी भी लगाती है। सिर 
से पैर तक विभिन प्रकार के गहने पहनने का सभी वर्गो की स्त्रियों को 
शोक है। ये गढने सोने, चानदी व पीतल के होते हैं। हिन्दू स्त्रियों मे वाहा 
में चूडा पहनने का विशेष रिवाज है । 


हिन्दू विधवाग्रो की हालत प्रडी सराय होती हैं । उनका समाज में 

कोई ग्रादर नही करता है । तथात्थित उच्च वर्ण के हिन्दुआ मे विधवा के 
पुनविवाह का कोई प्रश्न ही नही उठता है । यह प्रथा मध्यक्राल से प्रारम्भ 
हुई। भ्रन्यथा प्राचीनकाल में विधवा का पुनविवाह होता था। मनु सर्टिता 
द्वारा ही दिघवा घिवाहू पर रोक लगायो गई जेकिन उम्रम् भी यह 
लिखा है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा स्त्री पुनविवाह कर 
सकती है। मध्यक्राल में लोग रूढीवादी हो गये झ्लौर विधवा विवाह को 
धृणा की दृष्टि से देखने लगे । परिवार के लिये यह भ्रपमानजनव था कि 
विधवा पु्नविवाह कर । इनके विपरित यदि विवया मृतक पति मे साथ 
सती हो जाती थी तो इसमे अपनी वडी इज्जत समझ थे । इस कारण 
मध्यकाल में जबरदस्तो विधवाझ्रों को पति वे शव के साथ जलाया जाने 
लगा । पिछली शताब्दी से ही कानून द्वारा सती की प्रया को समाप्त की 
गयी है। यो विधत्रा को घर में बडा प्रपमानजनक परिस्थितियों मे जीवन 
बिताना पडता है। घर मे शिसी भी जन्म, विवाह आदि शुभ वार्यों पर 
उमकी उपस्थिति भ्रच्छी नहीं समझी जाती है। इस काररा वह उनमे भाग 
नही ले सपती है । उसको गहने पहने या श्ू गार करने वी मनाही होती 

है। उसे काने या सफेद कपडे पहनने पडत है व तेल तक नही लगा 

सकती हैं और वह खाट पर सो तब नही सत्रती है। इन वारणों से 
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विधवायें या तो शीघ्र भ्रस्वस्थ होकर ससार छोड देती है या घर से भाग 
जाती हूँ । मुस्लिम विधवा की इतनी खराव दशा नहीं होती हैं | बह पुन- 
विवाह कर सकती है लेकिन पति वी मृत्यु से क्मसे कम सवा चार 
महिना बाद । 


इस प्रकार राजस्थान मे स्त्रियो वी स्थिति, भारत वी अन्य प्रातों की 
भाति अ्रच्छी नही है । उनकी हालत को सुधारने की काफी झावश्यक्ता है । 


अन्धविश्वास एवम्‌ जादू टोने 


प्रदृति के प्रकोपो व देवी घटनाओ का देखकर लागा का विश्वास 
है।ने लगा कि किसी अ्रदुभूत शक्ति का इनक पीछे हाथ है । इस यारण उसस 
बचने के लिये व ऐसी दुर्घटनाय न होने दन वे लिय उन देविय शक्तिया वा 
प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगे और इस प्रसार लागा का धर्म-तर्म स 
ध्यान जाने लगा। सामान्यत चमत्कार व धर्म एक दूसरे मे मिले हुए है । 
लोगो का दोनो म विश्वास प्राचीन काल स ही चला झ्रा रहा है । ऋग्वेद 
व अ्रथवंवेद में कई मत्र इनके विषय म मिलते है । शिव, भैरव भवानी, 
ककाली, हनुमान, पाव्‌, तैजा, गोगा, रामदेव आदि जादू टोने वे लिये माने 
हुए देवता हैं। इनकी पूजा के विशप दिन हू। यथा शनियरार रविवार, 
भ्रमावश्या, सप्तमी ग्रादि । गावो म जादू टोना बरने वाली जातिया, भीत 
मीरा, कराइ, गूजर झ्रादि है । इनको भोपा कहा जाता है । ये लाग इन 
देवी-देवताग्रों व लोक देवताश्रो क पुजारी हात है और मत्नाच्चारण कर 
देवी देवताग्रो ग्रादि का प्रसन करने है। इन देबी-देवताम्ाा व भाषा को 
भूत प्रेती, चूडेना झ्रादि को नियत्रण म रखने व जादू ठटाना बरन मं 
प्रवीण माना जाता है । देवी - दवताओं को प्रसन्न करने के लिये भोपे झ्राग 
लगाकर व दीपक जलाकर ज्योत करते है। लोग बुद्ध घान देवी देवताओं 
के सामने रखते है और उनकी यश-गाथाय गाते है व ढोल, भाझा आदि 
बजाते है । तब ही सम्बन्धित व्यक्ति का सकट दूर बरसे की प्रार्थना की 
जाती हैं। भोपा के अलावा नाथ भी जादू ठोना करते है | ये लोग उपवास 
कर तथा नवरात्रो में पूजा पाठ कर यह विद्या ग्रहण वरते हैं । कुछ श्मसान 
भूमि म जाकर इसम सिद्धी प्राप्त करते हे । नाथ अपने ईपट देवता को प्रसत 
कर सिद्धी प्राप्त करते है । भोपे विमारियो व सक्ट के दूर करते है लेकित 
नाथ मरण व उच्चटन मो में प्रवीण होते हैं। जोगनिया भी भूत - प्रेतो 
को दूर करती है । वे भवानी के लाल कपडे पहन गाव मे फिरती रहती है। 
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जादू टोने दी प्रकार के होते हैं --() रक्षात्मक व (2) झआकरमक 
रक्षात्मक जादू मे लोगो की विमारिया, (हिस्टीरिया, मलेरिया, सिरदः 
आदि) दूरकी जाती है। साँप, बिच्छु आदि के काटे व्यक्ति को ठीव 
किया जाता है। किसी के सक्रट व कष्ट को दूर क्रिया जाता है आदि श्रादि 
आक्रमक जादू में शत्रु का नाश, बीमारो, आफत, भ्रकाल लाकर या अपाके 
त्तिक मृत्यु लाकर किया जाता है । 


रक्षात्मक जादू - टोने-- बोमारियो को दूर करने के लिये भोपा 
नीम की डाली या मोर पव लेकर बीमार के सिरपर घूमाकर भूतप्रेत को 
भगाने हेतु मत्न बोलता है वश्माग मे मिरचे आदि भी डालता है और 
उस ध्यक्ति के सामने फेंका है। कोई कोई देवी - देवता का डोरा भी 
बीमार के हाथ पर बाधते है, ताकि वीमारी दूर हो जावे । मता हुप्रा 
पानी पिला कर या पान आदि खिला कर भी बीमारी दूर की जाती है । 


व्यापारी लोग अपने व्यापार की वृद्धि के लिये दीपावली, होली 
आदि पर पूजा पाठ करते हैं और दवात -कलम व बहियो की पूजा कर 
उनपर स्वस्तिक का चिन्ह लगाते है और वहियो पर ' शुभ-लाभ” लिखते हैं। 
वे लोग प्रतिदिन दूक्मान पर जाने के पहले शकुन लेते है। जब तक शकुन 
अच्छे नही होते हैं वे घर से रवाना नही होते है । इसी प्रकार याता श्रादि 
पर जाने के पहले भी शकुन लेत हैं। कुछ विशेष दिनो पर ही यात्रा व 
व्यवहार क्ये जाते हैं । 


काश्तकार अच्छी फसल लेने के लिये शज्रुन लेते है। इसके लिये 
ज्वार श्रादि को हल्दी से रण कर मत्रान के बाहर लगाया जात्ता है। 
आगामी बर्ष मे भी श्रच्छी फसल हो इसके लिये सायर-माता वी पुजा पी 
जाती है। टिट्ठी दल को भगाने के लिये नाथ लोग भैरव या हनुमान वी 
पूजा कर मत्र बोलते है । 


नजर लगाना भी राजस्थान में पहुत माना जाता है । इस कारण 
सुन्दर पच्चो के काली डिरो, माल या मस्तिष्क पर लगायी जाती है। दुल्हा 
व दुल्हन को जल्दी ही नजर लगाने का भ्रम लोगो को रहता है। इस 
कारण दुत्हन के दुपट्ू मे निम्बु और दूल्हे वे कमर में तलवार या वटार 
वान्धो जाती है। इमो प्रकार दूल्हे व दुल्हन को कलाई मे काउग्य - डोरा 
वान्धा जाता है। नया मकान बनाने या नया गहना पहनने पर भो वोई न 
बोई काली वस्तु या डोरा लगाया जाता है। ताहि किसी की सजर न लगे । 
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झ्राक्रमक जादू टोने-- कुछ व्यक्ति अपन शत्रु स बदला लने वे लिय 
उस पर झआात्रमक जादू टोने कराते है। इसके लिय भोपे मारणा मत्रा का 
प्रयोग करते हैं । शत्रु के किसी कपडे या उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाती 
वस्तु पर मत्र बोल कर उस द दो जाती है । ताकि भत्रु जा द्रनिष्ट हा 
जावे । इसी प्रकार शत्रु पर मूठ भी फान वा लिय चना वा प्रयाग किया 
जाता है। सात या इकक्रोस चना पर मत्न बाल वर शत्रुवी ओर फ्के 
जात है झौर इससे शश्रु समाप्त हो जाने तक की झाशा वी जाती है। इसी 
प्रकार शश्रु का झाटे था मिट्टी का पुतला बनाकर वे उस पर मारगणा मत्र 
बोलकर पुतन के भ्रगा को तोडा मरोडा जाता है। ऐसा विश्वास शिया 
जाता हे कि एसा करन से शब्रु को कापी वछ होता है भ्रौर वह मर तर 
सकता है। इस कायवाही से यह भी झनुमान विया जाता है वि यदि 
पुतलो पर मत्र करने वाला व्यक्ति कोई गलती कर दना है तो उस व्यक्ति 
पर उल्टा ग्रतर भी हो सवता है। 


कई व्यापारी धान महगा करने के लिये भ्रक्नाल की स्थिति पदा कर 
देने का प्रयत्व करते हैं ॥ इस कारणा वर्षा नहा होन देने के लिप्रे घडा का 
पानी से भरकर जमीन में गाड़ देते हैं। यह घड़े लाल कपडे मे ढके रहते 
हैं। घड़ा पर प्रतिदिन मत्र पढे जाते है। यह अनुमान जिया जाता है वि 
इससे वर्षा रूक जावंगी और घान महगा विवगा । 


कई पुरुष और स्त्रिया किसी भ्रन्थ स्त्रो या पुरुष को वश मे करने के 
लिये वशीक रण मत्रा का प्रयोग करत है । वगा।रखण सन पान झर।दि १९ 
परढकर वश में किये जानेताति व्यक्ति को खिज्र दिया जाता है। इससे पान 
खानेवाला पुरुष या स्त्री उस्त पुरुष या स्त्री का आर झरवित हो जाती है। 
इसी प्रकार दो प्रमिया या भित्रा के वोच भेद लाने को मत्र पढ़े जाते हैं । 

भओोपे भाव से श्राकर भी लोगा क सकठ दूर करते हैं। भाव मे श्राने 
के लिये भोपे देवता को सम्मुख दीपक जला कर ज्योत करते है। देवता 
की मूर्ति पर घि दुर लगाया जाता है और ज्योव को तज किया जाता है । 
ढोव व काका जोर जोर स बजाया जाता है। भातवा मूर्ति क सामने 
नाचता है व अपना शरीर हिलाने लगता है। तथ नतोग उससे श्रपने सक्टा 
का दूर करने के उपाय पुछते हैं भौर वह भाव मे ही उत्तर देता रहता है । 
भाव म पूछने पर वह भविष्य में होते वाली वर्षा फसल बिमारियों ग्रादि 
के बारे मे भी बतलाता है। यह भाव लगभग एक घण्टे तक रहता है । 

बाद म॑ वह सामा य स्थिति मे झा जाता है । 


(६ भर) 


कुछ लोग साँप व विच्छू के विप को दूर करते है । इन लोगों को 
तेजा का इष्ट होता है । तेजा के थान प्रत्येक ग्राम मे मिलते है जहा भादवा 
शुक्ला पचमी को पूजा की जाती है। जब कभी किसी को विपधर काठ 
लेता हूँ तो तेजा के नाम का डोरा वान्धा जाता है और ज्योत जलाई 
जाती है । ढोल बजाकर लोगो को उत्तेजित किया जाता है श्लौर सब नाचने 


लगते है। साप के जहर को चूसा भी जाता है। इससे बीमार श्रच्छा हो 
जाता है। 


गाव मे डाकनियो से भी बहुत डरा जाता है । किसी भी बद्सूरत 
बूद्दी औरत को डाकन समझ लिया जाता है। लोगो का अनुमान हैं कि 
डाकनिया बच्चों को खा जाती है और कमजोर स्त्रियों के बीमारी लगा 
देती है। यह भी माना जाता है कि वे एससान भूमि मे रहती है और वहा 
छोटे बच्चो की लाशो को भूमि से निकाल कर उन्हे खा जाती है। रात को 
श्मसान भूमि मे ये डाकनिया नाचती, गाती फिरती है । पिछली शताब्दी 
तक इन तथाकथित डाकनियो को मारडाला जाता था या जला दिया जाता 
था। प्रव कानून से उन्हे मारना या जलाना वन्‍द कर दिया गया हैं फिर 
भी लोग डाकनियो में विश्वास करते है और वतलाते है कि वे लोगो का 
ग्रनिष्ट करती फिरती हैं । 


भूत, भूतनियो, जिनो आदि मे लोग भी विश्वास करते है। उनके लिये 
कहा जाता है कि वे एकान्त स्थानों खण्डहरो, पुरानी खेजडियो श्रादि पर 
रहती है श्रौर जब कभी किसी व्यक्ति को, विशेष कर बच्चो औरतों व 
कमजोर पुरुषो के लग जाते है तो उसे नाना प्रकार से कप्ट देते है और 


यहा तक कि पागल कर देते हैं। इनको भी भगाने हेतु भोपे भाडे ऋषपटे 
करते हैं । 


इस प्रकार राजस्थान की अशिक्षित जनता ब्रिना विसी तक के जादू 
टोनो भें विश्वास करती है और भोपो, नाथो, जोगनियो प्रादि के चक्कर 
में फसी रहतो है । ज्यादातर मामलों में सक्ट या त्रिमारा टलती नही है 
लेकिन इसके लिये ये चमत्कारी लोग अनेक कारण वतला देते हैं। इस 
प्रकार अन्धविश्वास चलता रहता हैं और जादू टोना करने वाले उनके 
कारण गुलछरें उडाते रहते है । 


(६ 92 ) 


पेशे 


राजस्थान मे सन्‌ 93] की जनसस्या के श्नुस्तार 38,54,॥[] 
पुरुष तथा 20,8],52 स्त्रिये काम करने वाली तथा काम पर निर्भर है। 
इनका ब्यौरा इस प्रकार है-- 


घन्धा काम करने वालो वी सख्या 
]. कृषि एवं पशु पालन 42,57,80] 
2 खनिज कार्य 7,980 
3 उद्योग 6,8],98 
4 परिवहन 5,04 
5. व्यापार 2,97,785 
6 जनवल 56 045 
7 प्रशासन 655,67 
8. जन-उपयोगी धन्धे ],54 609 
9 अपनी आमदनी पर निर्भर 5266 | 
0 घरेलू कार्य 86,786 
]] श्रवणित ],84,638 
]2 अनुत्पादित 76,379 


खनिजकार्य मे सबसे ज्यादा लोग घोलपुर, कोटा व मारवाड के हैं। 
इन राज्यों मे मुख्य काम पत्थरो की खान का है। मारवाड मे नमक उद्योग 
में भी काफी लोग काम करते है । 


कपडा उद्योग पर ,63,443 चमडा उद्योगों पर 3,4]8 लवडी, 
मिट्टी के वर्तन बनाने, कपडे व प्रसाधन उद्योग व भवन निर्माण सम्बन्धी 
उद्योगों पर क्रमण 394]8 व 58,448 व 65,793 व ,59,267, 
53,90 लोग काम करते है । 


परिवहन के काये मे कुल 5,04 व्यक्ति लगे हुए है। जिनमे से रेलवे 
सेवा मे 27,28 है । सडक परिवहन में 27,2[8 व्यक्ति काम करते है । 


व्यापार में 297,785 व्यक्ति लगे हुए है | यो व्यापार व उद्योग एक 
दूसरे के ग्राश्चित है। यदि एक व्यक्ति चमडे के उद्योग में लगा हुग्ना है ती 
वह उसको बेचता भो है | इस प्रकार वही व्यक्ति व्यापार भी करता है। यो 
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लेन देन का काम 35,329 कपडे का व्यापार, 6,325 चमडे का व्यापार, 
3,54 तथा लकडी का व्यापार 604 व्यक्ति करते है। धान के व्यापार में 
,46,893 व्यक्ति लगे हुए है। ई घन का व्यापार 23,9]0 व्यक्ति करते है । 


सार्वजनिक प्रशासन-में कुल 6,65 67 व्यक्ति लगे है। सेना मे 
28,440 व पुलिस दल में 27 605 व्यक्ति है। जन उपयोगी धन्धों में से 
शामिक कार्यों मे ,06,297, वकालत में 2 40 स्वास्थ्य सेवाओ में 8,333 
तथा शिक्षा में 6,3]8 व्यक्ति लगे हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में दाईशो की 
सख्या 4,677 भी सम्मिलित है। घरेलू सेवाय्ो मे 86,786 व्यक्ति लगे हुए है। 


सन्‌ 93] मे राजस्थान में पढ़े लिखों (मेट्रिक पास) में केवल 28 
बेकार थे लेकिन यह सख्या वरावर वढती ही जा रही है । इस कारण पढे- 
लिखों में अ्रसतोप फैलता जा रहा है । 


उद्योग 

राजस्थान उद्योग के क्षेत्र मे काफी पिछडा हुग्ना है। पानी बिजली, 
यातायात झादि की कमी के कारगा यहाँ उद्योग कम ही खुल पाये है। 
आध्थिक साधनों की कमी तथा शासको की उद्योगो मे रूचि की कमी भी 
यहाँ उद्यौगिको को झ्राकपित मही कर सकी है। राजस्थान में केवल 
ब्यावर में ही सूती मिले है ।' सिमेन्ट के लिये यहाँ केवल एक कारखाना 
लाखेरी (वून्दी) में है ।? नमक साभर, डीडवाना व पचपदरा मे बनता 
है। केवल राजस्थान की ही फीलो मे नमक वनता है 2 जयपुर में बिडला 
बन्धुओं ने वालवेरिय का कारखाना लगाया है। राजस्थान मे ग्रभी उद्योगो 
की वाफी कमी है। यहाँ के कृषि पदार्थों, खनिज पदार्थों श्ादिसे कई 





]. राजस्थान मे पब्रव ब्यावर के प्रलावा पाली भोलवाड़ा, क्शिताइ विजम 
नगर (प्ममेर), जयपुर, गगानगर, भद्ञानोमड़ो कोडा व उदयपुर मे सूती मिलें हैं । 
सबसे बडी मिल पालो की उम्मेद मिल हैं । सभी मिलों मे लगभप सात करोड मोटर 
कपड़ा तंवार होता है ! 

2. प्रभी सोमेम्ट के कारखाने लाखेरो के अलावा सदाई माधोपुर, चित्तीौड व 
उदयपुर मे हैं। इनमे लगभग ]4 साख टन सिमेम्ट प्रति वर्ष तंयार होती है । 

3 भारत के कुल नमक उत्पादन का 0 प्रतिशत राजस्थान से प्राप्त होता 
है। यहां लगभग 5 लाख टन नमक का उत्रादन होता है । 
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उद्योग चालू हो सकते है । इनके लिये न केवल घन, तकनिकी शिक्षा बल्कि 
नरेशों द्वारा सहायता दी जानी आवश्यक है ।' 

राजस्थान में कपडा, चमडा, लकडी, रसायनों, खाद्यान्नो, भवन 
निर्माण सामग्रो आदि पर झ्राधारित उद्योगों के पनपने की काफी ग्रुजाईश 
है। भ्रभी जो भी उद्योग यहा है वे घरेनू उद्योग या लघु उद्योग कहे जा सकते 
हैं। ये उद्योग ज्यादातर जातिवार है यथा, वलाई व कोली झादि कपडा 
उद्योग मे, गडरिया, जोगी, खटीक, जटिया झ्ादि बकरी या ऊँट के बालो के 
भैले, रस्सिये प्रादि के उद्योग मे, डबगर ऊँट के चमडे के कृष्पे बनाने के 
उद्योग मे । पिछले कुछ वर्षो से रवदेशी कपडे बताने की शोर ध्यान दिया 
जाने लगा है । इसका कारण किसी सीमा तक अ्रग्नेजी प्रान्तों में स्वदेशी 
आन्दोलन का चलना है । खादी केन्द्र बडे बडे नगरों एवम्‌ कस्वों में 
खुलने लगे है | यो जोधपुर के प्रधान मन्त्रो सर प्रतार्पामिह तथा बीकानेर 
नरेश महाराजा गगातिह ने भी स्वदेशी क्पडो को काफी प्रोत्साहन दिया 
है। फिर भी मिलो का कपड़ा भस्ता व टिक ऊ होने के फारण ज्यादा 
पहना जाता है । जब तक करघो को थुधारा नही जावेगा, खादी के कपड़ों 
का लोकप्रिय होना कठिन है । 

व्यापार 


भारत के वडे बड़े व्यापारिक केद्धो-- वम्वई, बलकत्ता, मद्रास, 
अहमदाबाद श्रादि पर राजस्थानी व्यापारी बहुतायत से मिलते हूँ। ये 
व्यापारी राजस्थान से हो बाहर गये है ५ उनके यहां से जाने का मख्य 
कारण यहां व्यापार की कमी तथा आवश्यक सुविधाये नहीं मिलना है । 
यहा प्रत्येक नगर, कस्बे व गाव मे लोगो की ग्रावश्यतानुसार वस्तुएँ मिल 
जाती है। प्रत्येक नगर व कस्बे में व्यापारियों के लिये अलग झलग ,वाजार 
है । जो वहा वी जनसथ्या के अनुमार छोटा व बडा होता है । कई गांवों... 
(लगभग 200) में निश्चित दिनों पर हाट लगते है जिनमे प्रति हाट 

] राजह्यान में चीनो के लोन कारघाने भोपाल सागर (चित्तौडगढ जिला), 
गषानगर व केप्तोरायपाटन (दुन्दो) से हैं। इनसे प्रतिवर्ध [8 लाख टन चोनी का 
उत्पादन होता है । इनके अलावा ताबे व एल्यूमिनियम्त के तार, बिजली के मीटर 
बनाने, बनस्पति घी तेयार करने, ऊनी कपडा तैयार करने हड्डी पोसने, रेल के वेगन 
बनाने, जिक, सीता घ ताँबा तैयार करने, पिसाई के यम्त्र बनाने, तेल निकालमे के 
कारखाने भी खुल गये हैं । कोटा में तो पचासों कारलाने खुल गये हैं श्रौर वह प्रव 
“राजस्थान का कानपुर” बन गया है $ 


्ैा 
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औसतन 60 दुकाने लगती है । उस दिन उस गाव या आस पास के गावों 
बे लोग भ्रपनी अपनी अपनी आवश्यकता का सामान खरीद ले जाते है। 
उस हाट में कपडा, खाद्य पदार्थ, साग व सब्जी, वर्तेन, चुडिया आदि 
वस्तुएं मिलती है । इन हाटो को लगाने वाले राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त 
ठेवेदार होते है जो राज्य का निर्धारित रकम देकर मनमाने ढग से किराया 
हाट में आने वाले व्यापारियों से वसूल करते है । 


राजस्थान में कई पशु मेले भरते है जिसम हजारो पशु बिकते है ' 
इस कार पशु पालन पर लोग बहुत ध्यान देते है। पशु खरीदते के लिये 
व्यापारी काफी माना में आस पास के राज्यों व प्रान्तो से आते है ।' 


७७ऊकफक०9फट़इकउफिउस्‍ 2 :,-कसकसनसक्न5 
] राण्स्पान मे भारत के कुल पशुधन फा 7 5 प्रत्तिशत्त भाग पाषा जात्ता 
है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश बेः बाद राजस्थान मे हो पशुघधन ज्यादा है। भेडो द 
बकरियों का प्रतिशत प्रमश 2] व ]6 है। 
राजध्याव को निम्न परुओ्नों को नस्‍ले भारत भर मे प्रसिद्ध है+- 
(]) गायें. सालानी साचौर व मालवी 
(2) भंप्त - मुर्रा 
(3) दल नागौरी 
(4) ऊढ. जसलमरी 
(5) घोडश. मलानो 
(6) बकरी - बाडमेरो 
(7) भंड - सालो, सगरा चोकला ( शंखावटो ) मारवाड़ी, 
जसलमेरो मालप्ररां सोनाडी, पूगल व ब्रायडी 


पु 


ऊटो के सिपे राजस्थान का एक चिवार है | यहां का सदसे मह॒त्तपुण पशु 
अट है जो सवारी, समान ढोत, पानी खोँचन खेत जातन ग्रादि के काम श्र/ता है । 
अंद के बालों के नमदें व रस्पिया बताई जातो है। ऊट एक घण्टे मे 3 मोल तक 


जा सकता है । ऊट सेता मे भो काम झाते हैं । दोफानेर का गया रपाला भारत 
भर प प्रमिद्ध डा 


.._ नेड़ो की ऊन भारत नर मे प्रसिद्ध है। जगनग तोन करोड पोण्ड ऊन प्रति 
दें देची जाती है । ऊन को प्रमुख्ध मश्डिया ब्यावर पालो, बोकामेर व कैकडी है। 
राजस्थान में लगभग दो करोड पौण्ड ऊत निर्यान को जातो है। लगभग ]5 ल;ख 


भेई मास के लिये भी निर्षात को जातो हैं। भेडो व ऊन से शाजस्यान लगभग 7 
करोड रुपये प्रति बचे (मलते हैं । 
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व्यापारियों को यहा सबसे ज्यादा असुविधा निर्यात या ग्रायात वी 
जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाली जकात है । प्रत्येक राज्य द्वारा अलग 
अलग दरो से यह वसूल की जाती है। यहा के लोगो का राजस्थान से 
बाहर जाकर उद्योग लगाने व व्यापार करने का यही मुख्य कारण है। 


राजस्थान के आ्थिक हृष्टी से सम्पन्न लोग महाराजा, सामन्‍्त व 
कुछ व्यापारी है। ये व्यापारियो को प्रोत्साहन दे सकते है लेकिन इनका 
ज्यादा धन गग्रेजी प्रान्तो के नगरो में विलास को वस्तुएं खरीदने में ही 
लग जाता है। उद्योग में भी ये लोग धन लगाते है तो वह भी प्रग्रजी 
प्रान्तो में ही । ग्रत यहा के उद्योग व व्यापार पनप नही रहे हैं । पढे लिखो 
में भी इसी कारण बेकारी फैलती जा रही है। इनका अ्रसतोप वहा ले 
जावेगा, यह विचारणीय है । 


परिवहन 
प्रत्येक राज्य की उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि वहाँ आवा- 
गमन के साधन अच्छे हो । इसस वहों के लोगा का सामाजिक व झ्राथिक 
स्थिति भ्रच्छी हो सकती है लेकिन राजस्थान मे आवागमन वे साधनों 
की बडो कमी है। आवागमन के मुल्य साधन है - रेल व सडक । 


राजस्थान मे दो प्रकार कौ-- वडी और छोटी रेल की पटरिय है । 
बडे नाप वी लाईनो मे बी० बी० एण्ड सो० आई० और जी० झाई० पी० 
रेल्बे है जो अ्रप्रेज सरकार की छत्रछाया में गोरे व्यापारियों ढ।र। बनाई 
जाती है। बॉम्बे, बडोदा एण्ड सेन्ट्रल इण्डिया रेलवे की वडी लाइन रतलाम 
में होकर दिल्‍ली को गई है । ग्रट इण्डियन पेनिनसुला रेल्ये की एक शाखा 
ग्वालियर से धौलपुर हाती हुई आगरा को गई है। जैसलमेर, वाँसवाडा व 
डूगरपुर मे कोई रेल मार्ग नही है । 


बी० बी० एण्ड सी० झ्राई० रेलवे की एक छोटी लाईन आबू के पास 
राजस्थान म॑ प्रवेश कर अजमेर, जयपुर, बॉदीकुई, अलवर होती हुई दिल्‍ली 
शई है, ऐसे ही अजमेर से एक शाला वित्तौडगढ होतो हुंए रतलाण 
(मालवा) की ओर गई है। इसी प्रकार कई छोटी लाईने राज्यो ने अपने 
यहाँ खोल रखी हैं जिनमे जोधपुर रेलवे, बीकानेर रेलवे, जयपुर रेलवे, 
उदयपुर रेलवे शौर धौलपुर रेलवे है। राजस्थान मे रेलवे की कुल लम्बाई 
2995 मील हैं। जोधपुर रेलवे का एक तिहाई भाग सिंध में है। 


(श्र) 


इन रेलो का यह प्रभाव पडा है कि पुराने जमाने में अकाल पडते थे, 
उनका भयकर स्वरूप अब देखने मे नहीं झाता है। भ्रव भ्रकाल होने पर 
भी दस्तुओ की कीमत बराबर रहती है झऔर एक स्थान का माल दूसरे 
स्थान पर पहुंचाने मे किसानो को लाभ होता है। व्यापार भी इनके कारण 
काफी ज्यादा होने लगा है लेकिन राजस्थान प्रात का क्षेत्रफल देखते रेल 
लाईनें बहुत ही कम हैं ।' 


राजस्थान मे सडको की भी बडी कमी है । ज्यादातर सडके रेलवे के 
समानान्तर बनी है| सडको मे मुख्य ग्राड ट्रक रोड है जो दिल्‍ली से चलकर 
भ्रलवर, जयपुर, अजमेर, किशनगढ, जोधपुर, सिरोही होती हुई श्रहमदाबाद 
तक गई है । दूसरी सडक अजमेर से नीमच छावनी गई है । इसी प्रकार 
भसीरावाद से देवली को पक्की सडक गई है । आवूरोड (खराडी) से आवू 
(माउप्ट थ्राबू) को भी पक्की सडक वनी है। पक्‍की संडके जयपुर मे 
485, भरतपुर में [2, कोटा में 260, उद्ययपुर में 35, अलवर 
में 70 और जोधपुर; में 300 मोल है। इनके सिवाय प्रत्येक रियासत में 
क्च्चों सडके भो है। सामान्यत सडके रियासतो की राजवानियों के झ्रास 





| राजस्थान के निर्माण के दाद सभी रेल मार्ग भारत सरकार के नियश्रण में 
चले गये है ग्रोर इस कारण रेल मार्गों का नाम भी बइल गया है । श्रव जोधपुर व 
दोकानेर राज्यो के रेल मार्ग उत्तर रेलवे, जयपुर व उदयपुर के रेल भाग पश्चियो रेलवे 
में बिश्लोन हो गये हैं। उत्तर रेलवे को कुल लम्बाई 329"5 किलो मोटर है जो भूतपूर्व 
जोधपुर थ बोकनेर राउ्यो के जिलों मे होकर जातो है। पश्चिमीरेल्वे की लम्बाई 
2523 5 किलो सोटर हैं जो जयपुर अलवर सवाई माधोपुर श्रजमेर, चत्तीड7ढ, 
उदयपुर, डू गएपुर, सिरोही व भरतपुर जिलो मे होकर जातो है। पश्चिष्री रेल्वे का 
272 किलो मोटर योडपेज रेल सए्ण भरतपुर, सवाई माधोगुर व कोटा जिलों मे होकर 
निकलता है । मध्य रेलवे को ब्रोडगेज रेल पटरी धौलपुर व भरतपुर होकर निकलतो 
है। इनकी लम्बाई 33 5 किलो मोटर हैं। गगानगर से हिन्दुमल कोट (पंजाब )तक 
27 6 किलो मोटर लम्बा रेन मार्ग जनवरी 97] से आरम्भ हा गया है। उदयपुर 
से प्रहमदाबाद डूगरपर होकर [85 किलो मोटर रेल मार्ग नवम्बर ]965 से श्रारभ 5 
हो गया है । पोकरण से जैसलमेर रेल मार्ग 967 से च चू हा गया है । 
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पास बनी हुई हैं ।" यहा तक की एक रियासत के प्रमुख नगर भी सडकों 
से सम्बन्धित नही हैं |? 
राजस्थान में डाकखाने और तारघर श्रग्न॑ जी सरकार द्वारा प्राय 
प्रत्येक महत्वपूर्ण कस्बे व शहर में खोने गये है। जयपुर राज्य में डाकखानो 
का प्रवन्ध राज्य को ओर से हैं। अ्ग्नेजी सरकार के डाकख़ाने राजस्थान 
में कुल 586 हैं । 
भुभि श्रोर पंदावार 


राजस्थान का ज्यादातर भाग रेतीला है। केवल पूर्वी व दक्षिणी 
भाग में काली तथा उपजाऊ भूमि है। झ्राडावला पहाड के पश्चिमी भागों 
मे, सिवाय कुछ विशेष स्थानों के, एक फसल खरीफ (सियान्‌) की होती 
है। रबी (उनालू) फसल कुएं, तालाव या नहरो की भिचाई से होती है । 
इस भाग में कम से कम पानी 75 फुट गहरा खोदने पर मिलता है! इसलिये 
कृषि हेतु इसकी सिंचाई से लाभ नही हो सकता है। ज्यादातर लोग खरीफ 
(सियालू) फसल और वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं ।? 

]_ राजस्पान मे प्रग सडकों की कुल लम्बाई लगभग 3300 कला मोटर है। 
अब सभी जिलो से उपजिले व तहसोले सडकों से जुड़ गई है तथा 50000 से श्रधिक 
जनतए्पा वाले पावों को सड़रू से जोड़ दिया था है। प्रभो भी सड़कों को स्थिति 
पूर्ण सतोषजनक महों हैँ । सड़कों को थढाने को काफो झ्रावश्मकता है । 

2 शीघ्र परिवहन के लिये यायु मार्गों का होना प्रत्यन्त भ्रावश्यक है! इस 
समय जयपुर, जोधपुर, उदपपुर व कोटा को हाई रोबायें उपलब्ध हैं । 

3. राजस्थान के कुल क्षत्र के केवल 39 प्रतिशत भाग पर खेती होतो है । 
कुल थोये गये क्षेत्र मे से केवल वोस प्रतिशन मे सिचाई सुविधायें उपलब्ध है। प्रन्यथा 
शेष 80 प्रतिशत क्षत्र केवल वर्षा पर निर्भर है। वर्षा का श्ौसत भासावाड जिले 
में 00 सेग्टीमीटर व जंसलमेर में केवल ]0 सेभ्टीमीटर है । कईवार तो कई गांवों 
में एक सेप्टीमोटर भी वर्षा नहों होतो है। प्रच्छी खेती के लिये सामान्यत 3 दर्पा 
कुछ दिनों के अन्तर से होना भ्रावश्यक होना है। लेकिन चईबःर होता पह कि | था 
2 बार ही वर्षा होकर रह जाती है । कईवार फसले भ्च्छी होती है तो उन्हें चूहे, 
पक्षी या कीड खा जाते हैं। इस प्रकार काश्तकारों को कभी भो पूर्ण विश्वास नहीं 
होता है कि, उतको फसल भच्छी होगो ५ सभी भागय का खेल होता है। वर्धा के लिये 
लोग कितना तरसते हैं यह निम्न दोहे से ज्ञात होता है -- 

सौ साडिया, सो करहला, घृत निपूती होय + 
मेहडला बूठा भला, जे दुखियारण होय ॥ 

अर्थात्‌ जिस ओरत के सौ ऊम्ट और रो ऊन्टनिया और सभो सम्तानें भी 
ज्यादा वर्षा से नष्ट हो जावे तब भो बह सब प्रकार के कष्ट उठाते हुए भो वर्षा का 
स्वागत हो करती है । 
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राजस्थान का पूर्वी भाग उपजाऊ है और पानी वी वहुतायत होने से 
वहा काफी क्षेत्रों मे दो फसलें होती हैं । इस भाग मे पामी गहरा नहीं है । 
इस क्षेत्र मे नदी, नाले, तालाब व वान्ध अधिक है । दक्षिणी राजस्थान में 
भीलो में खेती करने का एक रिवाज है जिसे वालर या वल्ला कहते है । ये 
लोग खेती के लिये जगल के वृक्ष व फराडियो को काटकर मैदान साफ करते 
है और उसकी राख का खाद बनाकर खेती करते है। यह रिवाज हानि- 
कारक होने से सिरोही, डू गरपुर आदि राज्यो मे बन्द कर दिया गया है 


राजस्थान की मुख्य पैदावार गेहूँ, जौ, मक्‍्की, ज्वार, वाजरा, मू ग, 
मोठ, चना, गवार, चावल, तिल, अलमी, सरसो, कपास, जीरा, रूई, 
तम्बाकू, ग्रफीम, गन्ना, मिर्च, मेथी और धनिया हूं ।' सिचाई के लिहाज से 
जयपुर, भरतपुर, किशनगढ, प्रलवर, कोटा व शाहपुरा की रियासते उन्नति 
पर है । पूर्वी भाग में तथा पश्चिमी भाग मे सिरोहो व जोधपुर राज्य के 
कुछ परगनो (सिवाना, जालोर, बाली, जसवतपुरा) मे कुए बहुत है । 
पानी ग्ररहट और ढेकली (चोच) से सीचा जाता है । 


घिचाई 


छपने के भ्रकाल (सन्‌ 899-900) के समय यह महसूस किया 
गया कि सिचाई की सुविधाये होना अत्यन्त आवश्यक हैँ । श्रत विभिन्न 
रियासतो मे आर्थिक स्थिति के अनुसार सिंचाई कार्य हाथ मे लिये ग्ये । 
कई राज्यो में सिंचाई के वान्ध बनाये गये व नहरें निकाली गयी । इनमें 
सबसे महत्वपूर्ण कार्य बीकानेर नरेश महाराजा गगासिह ने किया । उनके 
द्वारा लाई गई नहर गयानहर कहलाई । इस नहर से पूरे साल भर सिंचाई 
होती है। जोधपुर राज्य मे सरदार समद, एडवर्ड समन्द, चौपडा बाध, 
सादडी बाघ, मेली बाघ आदि तैयार किये गये । कोटा राज्य मे अटरू से 
मागरोल तक चम्वल, कालीसिंध व पार्वती नदियों से नहरें मितराल कर 
सिचाई की जाती हूँ । भ्रन्य राज्यो मे काफी मात्रा मे सिचाई के बुए खद- 
वाये गये हैं। ऐसे राज्य है-- अलवर, जयपुर, भरतपुर, घौलपुर, करौलो. 
उदयपुर, बून्दी व सिरोही । ज्यादातर राज्यों ने काश्तकारों को कुए बनाने 

]. राजस्थान को 662 लाख एकड कृषि योग्य भूमि मे से लगभग 375 
साथ एकड भूमि मे खेतों होतो है । प्र्धातु पिछले 25 वर्षों मे 50 प्रातशत मूमि 
पर काश्त बढ़ा है। लगभग 33 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से विभिन्न स्तॉगों से सिघ ई 
होती है । इससे भ्द छाध्यात्न उत्पादन 70 लाख टम हो गया है 
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हेतु ऋण दिये गये लेकिन काश्तकारों ने इन ऋणो का कम ही लाभ उठाया 
हैं। सन्‌ 92] ई० तक केवल 8,3],26] बीघा में ही सिचाई होने लगी 
है। जागीरी क्षेत्रों मे तो नाम मात्र की सिंचाई होती हैं ।॥ जागीरदार कुए 
खोदने के लिये काश्तकारो को प्रोत्साहित हो नही करते है। काश्तकारों 
को भी जागीरदारो पर कम विश्वास रहता है क्योकि पता नहीं कब वे 
उससे कुए छुडवा लेव । आवश्यकता इस बात की है कि नदियों पर छोटे 
छोटे बाघ बनाये जाव ताकि उनसे सिचाई हो सके । 


मालग्रुजारों व भुभि के श्रधिकार 


राजस्थान मे भूमि की श्रेणिया-- खालसा, जागीर, जूता जागीर, 
ईनाम, भोम, भोमीचारा, पसायता, माफी, सासणा (धर्मादा) आदि है ।! 
खालसा के अलावा सभी प्रकार की भूमिया जध्गीरदारो प्रथा के अन्तर्गत 
मानी जा सकती हैं। श्रत मोटे रूप से भूमि को दो वग। मे खालसा व 
जागीर के नाम से वाट सकते हैं। राज्य के सोधे ग्रयिकार को भूमि खालसा 
कहलाती है और जागीर को भूमि दरवार से दी हुई उन लो ॥ के अधिकार 
में होती हैं जिसके लिये वे मालगुजारी व लगान राज्यो को देते है। खालमा 
व जागीर की सब किस्म की जमीन पर स्वामित्व मरेश का होता है। केवल 
कब्जा और उसकी पैदावार को लेने का भ्रविवार जागीरदार को होता है। 
जागीर वश परम्परा के लिये होती है और जब उस जागीर का प्रात करने 
वाले के वश मे कोई होता है तब तक जब्त नही होती है। किसी सगा/न 
अपराध या राजविद्रोह के अपराध मे जागीरदार की जागीर जब्त वी जा 


] स्वतत्नता प्राप्ति के वाव जब नवोन राजस्थान प्रान्त का निर्माण हुमप्ता 
तब राजस्थान में कुल 6 573 गाव खालसा के तथा [8 075 गाव जागीरों के थे 
जिनका क्षेत्रफल क्रश 44,458 व 87,485 वरगेहोल था » जागोरों के छुछ गाव 
पूर्णतया जागोरदारों के हो कब्जे मे थे लेकिन कुछ गावों क भाग ही खालपता व 
जागोर मे थे । जागोरो मे विभिन्न सढ्ष्यों को निम्न प्रकार की भूमिप्य भो आतो घो- 
जागीर के झ्रलावा इस्तपरार, चाझोटो, तनखा, सुना, मामला ईनाम लालजी 
खानगो, झभलूऊक़ा, ठीकाता, (घाधपुर मे) खानपान, खिदमत जायदाद सीमा मुप्राफी 
टाकेदार, भोम, सलामी चाकराना पितरोटो राजवो, ताजोमी, भोगता, हजूरी, 
सांस, मुत्सद्वी, बवास पासवान, रिसाला सर्जोदान पट्टा, गुजारा उदक, जुना- 
जागोर, भोमीचारा, पत्तायता बाढ़ दुम्बा, डोलो, मिलक पुग्पायं, धर्मादा ईजारा, 
इस्तमरार, बापोती व बखमोस । 
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सकती है। जागीरदार के मरने पर नये जागीरदार को नजराना या उत्तरा- 
घिकारी फीस (हुक्मनामा) देकर नया पट्टा कराना होता है। जागीर की 
मालगुजारी जागीरदार ही लेता है। वह राज्य का केवल नियत खिराज 
देना है ।' 

इनाम, माफी और सासण भूमि के धारण क<ने वालो को कोई कर, 
आदि नहीं देना पडता है। उनको कोई लगान भी नहीं देना होता है । 
पसायतादार को भूमि भोगने के एचज में राज्य या गाव वी जनसेवा करनी 
पडती है। 

ब्रिटिश राज्य को स्थापना से पूर्वे रियासतों में जागीरदारों वी 
ज्यादा ही चलती थी । नरेश उन्हे अपनी सत्ता के स्तम्भ मानते थे और 
राज-काज बहुत कुछ उनके आ्राधीन रहता था । प्राय युद्ध के समय जागीर- 





] जागीरो में जागीरदारों के मालिकाना अधिकार नहीं होते थे । जागीर- 
दार राज्य व काश्तकार के घोच एक मध्यस्थ होता था जो काश्तकारों से लगान 
बसुल करता था । राज्य जागीरदार को कुछ निश्चित रकम क ऐवजाने में जागोर दे 
देता था लेक्नि यह रफ्म वर्षों तक बदलतों नहीं थी । इसके विप गत जागीरदार 
काश्तकार से मनभाना लगात वसूल फरता था तथा अपने निजी काम से लता रहता 
था। राज्य को दिये जाने चाल खिराज (रकम) से उस वसूली का कोई सम्बन्ध नहों 
था। जागीरदार काश्तकारों से ३पज का हिस्सा लेते ये जो झ्राधे से झाठवा हिस्से 
तक होता था । लेकिन ज्यादातर जामीरदार श्राधा हिस्सा हो लेते थे । खालसा 
गावो मे ऐसे बा नहीं थी ५ खहए रपाए्णस उप कः पावयें से ऋएवें हिस्से तर 
लगान लिया जाता था । काश्तकारों से इस लगान क झ्रलावा लागबाग भो लो जातो 
थी। ये लागबागें इतनी थी कि काश्तकार देते देते तग झा जाया फ्रताया। ये 
लागवबागें न क्दल जागीर के मावो मे बल्कि खालसा फ॑ गावो नो लो जाती थी । जो 
लोग सगान भ्रादि नहों देते थे उहें काठ! ये डाल दिया जाता था या श्रौर ऋ,र 
तरीशों से परेशान किया जाता था । एक प्रकार से काश्तकारों से लादे नहों (लगे 
जाकर उन्हें लूटा जाता था । कारतकारों को जब चाह तथ उनके खेतो या कुझो से 
बेदखल कर दिया जाता था । यई बार तो काश्तकारों को जो जञागौरदार से बना 
कर नहीं रखते थे गाव तक छोडना पड़ता था । 


इन झत्याचारों को देखकर हो नवीन राजस्थान प्रात कया निर्माण हो जाने 
पर जागीरों का पुनप्र हुए किया गया । लगभग 2,36 623 जागोरों का पुनग्न हरा 
कर दिया गया है । इनके ग्रलावा जमीदारियों श्रौर ब्ोस्वेदारियों के 4 ७70 गाव 
भी पुनर्प्रहित किये गये। जमोदएरियों एव दोस्वेदारियों के ज्यादातर गाव 
(3 543) प्रलबर व भरतपुर जिलों में ग्रोर |,]46 गाव गवानगर जिलों में थे । 
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दार ही उच्च सैनिक अधिकारी बनाये जाते थे। इस कारण जाग्रीरदार 
बहुत ही शक्तिशाली वन गये। उन्होने अपमे प्रभाव से राजाभ्ों को अपने 
हाथ की कठपुतली वना दिया । राजाओ वा अग्रेजो से सधि करने का यह 
भी एक कारण था। सन्‌ 8[8 ई० के वाद से जागीरदारों को महत्ता 
क्षीण होने लगो। सधियो के अनुसार श्रग्ने जी सरकार ने रियासतों की 
बाहरी शत्रुओं से रक्षा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और भीतरी 
उपद्रवों को शान्त बरने भी सहायता देने का वचन दिया। नरेश का 
नि सन्‍्तान स्वर्गंवास होने पर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन हो, 
इसका निर्णय भी अंग्रेज सरकार ने अपने अधिकार मे ले लिया | ऐसी 
दशा में जागीरदार का महत्व काफी कम हो गया। अस्तु इस समय 
जागीरदार रियासत की शोभा मात्र रह गये परन्तु वञ्रव भी गाँवा में 
काफी प्रभावशाली माने जात है ।! 


खालसा या जागीरी भूमि मे किसानों का वापी पद्ट दिये जाते है 
जिससे वे लोग जमीन पर वश परम्परागत काबिज रह सकते है और एव 
वन्दोबस्त से दूसरे वन्दोवस्त तक यानि 20 वर्ष तक बिना किसी खास 
कारण स्तीफा नही दे सकते है । जोधपुर राज्य मे श्रकाल या किसी झौर 
कारण से वापीदार अपनी जमीन छोडकर बाहर चला जाता है तो उसका 
अधिकार उसपर पाच वर्ष तक बना रहता है। बाद में उसके अधिकार 
छीन जाते हैं श्रौर जमीन राज्य की हो जाती है। यदि बापीदार पाच वर्ष 
के भीतर वापस आ जाता है तो उससे उन वर्षो का बकाया लगान नहीं 
लिया जाता है। वापी को भूमि परदेशियो, ब्राह्मणों, राजपूतो, ब्रह्मभट्टो 


] राजस्थान में जागीरदारों जमोदारों व इस्तमरारो के हट जाने के बाद 
गाव मे उनका स्थान $ुछ नये पूजोपतियों व राजन ति ं ने ले लिया है । इन्होंने 
याँवो के भ्रच्छे उपभाऊ मु खण्डों पर येन केन ध्रकरेण कब्जा कर लिया है श्लोर सन 
माने ठग से काशतकारों का शोषण करके मुनाफा कमाने लगे हैं। चडे बडे भू-खण्ड 
इनके ऋब्जे में श्रा गये हैं। भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों ने इन्हे कम ही प्रभावित 
किया है। सूमि की झ्धिकतम सोम कानून लागू होने के पहले ही इन पूजीपतियों 
ब राजनीतिज्ञों ते प्रपनी मुप्ति अपने ही सम्बन्धियो व नोकरों से इस प्रकार बाठ दो 
कि यह कानून उनको प्रभावित हो नहों कर सके । इस प्रकार साधारण काश्तकार 
कम हो लाभाग्वित हुए हैं। साधारण किसान ग्राथिक त्िति भ्रच्छी न होने, सिंचाई 
की सुविधाएं कम होने, मौसम पर ज्यादा निर्भर रहने तथा अशिक्षित होने से भी 
श्रपनो सामाजिक व झ्ाविक स्थिति ठोक नहों कर सका है । 
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और चारणो को बेचने, गिरवी रसने या दे देने की मनाही है। वह 
किसानो को ही हस्तान्तरित कर सकता है । 


इन किसानों से मालबुजारी वाई (लटाई) या वीधोडी के रूप मे 
चसूली की जाती है। वटाई का अर्थ है पंदावार को वॉटकर राज्य द्वारा 
हिस्सा लिया जाना और वीघोडी से अर्थ फी वीघा जमीन पर नकद लगान 
लेना है। यह प्रणाली सर्वत्र समान नहीं पाई जाती है । गाव की ग्राथिक 
दशा देखते हुए कही पर रबी (उनालु) फ्सल में आधा से चौथाई तक या 
पाचवें हिस्से तक लगान (मालगुजारी) ली जाती है और खरीफ (सियालू) 
फसल पर तिहाई से छठा हिस्सा तक लगान ली जाती है । अब अधिकतर 
रिवाज बीघोडी वसूल कन्‍ने का चल पड़ा है। ज्यादातर जागीरदार लटाई 
ही करते हैं । 

लाग बाग 

राज्य सरकारों के अलावा जागीरो को झ्राय वा मुख्य स्रोत माल 
गुजारी होता है। मालगुजारी मनमाते ढंग से काश्तकारों द्वारा उत्पन्न 
फसल के आठवें हिस्से से लगाकर आधे हिस्से तक ली जाती है । इसके 
अलावा लागबागें भी वसूल की जाती है। लाग बाग एक अस्थायी एवम्‌ 
अनिश्चित कर होता है जो अपनी प्रजा पर कुछ विशेष परिस्थितियों मे 
कभी लगाया गया था अथवा स्वय प्रजा ने राज्य की आवश्यकताग्रो को 
समभकर देना स्वीकार किया था| इनमे से कुछ को प्रजा ने अपने राजा 
या जागरीरदार की इज्जत बढाने या शिष्टाचार के नाते झ्रपनी मरजी से 
देना आरम्भ कर दिया था लेकिन इनको राजाप्रों व जागीरदारो ने स्थाई 
रूप देकर वसूल करना चालु कर दिया। लाग बागे सभी गावो में एक 
समान नहीं होती है। कसी गाव भे काई लाग होता है तो दूमरे गाव में 
और कोई लाग होती है । इनकी दर भी भिन्न भिन्न हाती है। ये दर भी 
घटती बइती रहती है। ये लाय वाग प्राचीन काल मे उत्पादित उस्तु के रूप 
में बमूल की जाती थी लेकिन झय इनकी रकम निश्चित वर दो गई है ।' 

इन लाग बागो का लगाव जाने के अनेक तरोके थे । एक मनतारजवः 
उदाहरण है कि एक जागीरदार अपनी घोडो को गाव के चारो ओर दौड़ा 


उहा था। झक्समात एक चट्टान पर बने हुए चबूतरे स टक्कर खाकर घोदी 


. स्वतप्रता पूर्वकाल में क्सान प्रान्दोलनों से तग प्राकर विभिन्न रियासतों 


मे लाग वायें बन्द कर दो । मये राजस्व कानून के झ्रन्तर्गत झ्रद्ध सागवाग लेना पुरणे- 
रूपा यजित है + 
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गिर पड़ी और ठाकुर साहव भी गिर गये। घोडी चट्टान पर गिरने के 
कारण वही मर गयी । इस दुर्घटना का समाचार सुनकर गाव के बहुत से 
निवासी एकत्रित हो गये । ठाकुर साहव के भी पीडा हो रही थी । सभलने 
पर भी वार-वार उनके मुह से कहराने का शब्द निकल ही जाता था। 
लोगो ने समझा, घोडी के मरमे का ठाकुर साहव को बहुत शोक हुआ्ना है, 
झत समभाता आरम्भ किया । परन्तु घोड़ी का शोक हो तब तो समभाने 
से शाति हो ! यहाँ तो चात पीडा की थी। अन्त मे धनाड्य सेठा ने कहा कि 
झाप एक घोडी का इतना शोक क्यो करते है, ऐसो घोडी जितने में मिले 
श्राज ही दूसरी खरीद लीजिए । ठाकुर ने कहा इतने रुपये कहा है ? लोगों 
ने “राजभक्ति” के जोश में झ्राकर कह दिया हम देंगे। उसी दिन 500/- 
रुपये मे धोडी खरीदी गयी और गाव के लोगो ने इस आशा पर 500/ 

रुपये एकत्रित कर दिये कि जमीन का लगान लेते समय ठाकुर उपके रूपये 
भर देगा। परन्तु लगान के समय ठाकुर ने जवाय दिया कि तुम्हारे गाँव 
के चारो प्रोर दौडत हुए मेरी घोड़ी मरी । एसी दशा में उसका मूल्य देना 
तुम्हारा कतंव्य था ।” साल भर व्यतीत हाते ही ठाकुर क कमंचारिया ने 
“घुड पड़ी” लाग के 500/- रुपये माय । लाग शिगरायत लार ठाबुर के 
पास पहुँचे । जागीरदार न कहा वह घांडी हर साल एवं बच्चा 500/ स्पये 
का देती थी इसलिए तुम्हे ये रुपये दने ही पडगे | यदि न दाग ता तुम्हार 
लिए काठ तेयार है। श्रन्त म॑ यह 500/- रुपये वापिक की लाग लग ही 
गयी और वह झ्राज तक वसूल होती है । 


कुछ श्रस्य लाग बाग इस प्रकार है-- अखराई - राजकीय कोपय से 
रकम जमा कराने पर रसीद दी जाती है । उस रकम पर एक ग्पया पीछे 
एक पैसा लिया जाता है । 

कासा- शादी या गमी पर ठिकाने को रकम दनी पड़ती है। यो 
जागीरदार के यहाँ कम से कम पच्चीस पतल खाना भेजना पडता ह# ! 


कामला री ऊन-- गडरियां से कम्वल बनाने की लाग ली जाती है 
या क्म्बल ही ली जाती है । 


कु ता रो नजरानो-- फसल वा कुता करते समय प्रति आसामी 
एक रुपया जागीरदार द्वारा लिया जाता हैं । 


खरगढो-- गढे वे लिये गधे को लाग। गढ़ को मरम्मत झ्रादि वे 
लिए गधे पर ईन्ट, चूना, भिट्टी आदि लाई जाती है। पहले गधे वेगार में 
मगाये जाते थे लेकिन झव रकम तय वर दी गयी है। 
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खग्डा-- श्रमजीवी जातिया- भावी, मोची छीपा बृम्हार ग्रादि 
पर यह लाग लगती है । इसकी वसूली राज्य के लिये चौथरी करते हैं। 

खीचडी-- राज्य की सेना जब किसी गाव मे पडाव डलतो थी तब 
गाव वालो को सेना के नाश्ते के लिए वाजरी की खीचडी तैयार करनी 
पडती थी। ग्रव खीचडी के नाम पर रकम ली जाती है । 

घर गिनती-- राज्य प्रत्येक घर के पीछे एक रपया लता है। 

चराई-- वीड, चारागाह या पडत भूमि में घास कट जाने पर गाव 
के पशुओं को चराने की छूट दे दी जाती है। इस चराई के लिए जानवर 
के हिंसाव से चार भ्राने से तीन स्पया तक वसूल किया जाता है। यह लाग 
पूंछडी लाग भी वहलाती है । 

घाणीपल्ला--तेली से प्रत्येक घाग्गी पर एक पल्‍ला तेल लिया जाता 
है। कही कही इसकी भी रकम तय कर दी. गयी है । 


चापा रो परवानो-- जगल में गाय, भेस आदि चराने को ले जाने 
वाले व्यक्ति को राज्य से परवाना लेना पडता है। इसकी रकम देनी 
पड़ती है । 


चौधर लाग - काश्तकारा से त्रिधोडी या हासल वसूल करने के 
लिए एक चौधरी नियुक्त किया जाता है | इसके लिए काश्तकारों से उपज का 
चालीसवा हिंस्‍्सा लिया जाता है । 


जाजम रा रुपया-- भूमि के प्रत्येक विक्रय पर यह रकम वसूल की 
जाती है । 


जावणी रो घीरत-- वर्षा ऋतु मे जागीरदार वाश्तकारों से दूध 
देने वाली गायो झौर भेसो का एक दिन का दूव दूह़ावर घी लता है । 


भाल लाग-- सरकारी कर्मचारियों के ऊँटो व घोडो के लिए काल 


ली जाती । है वह काल लाग वहलाती है। इसकी भो रकम वसूल की 
जाती है । 


डाग-- एक राज्य में दूसरे रासझ्प से मात लाने लेजाने पर यट जाग 
ली जाती है । 


डोरी पूजन-- पटवारों प्रत्येक आ्रासामी से बु ते वा एवं रपया वसूल 


परता है। बु ते वे विए बनायी गयी डोरी को रकम “डोरी सर्च” प्रतय 
बमून की जानी है । 
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धाणायत री लाग-- किसी याद मे थाएादार नियुक्त विया जाता 
है तो उसके माम से वसूल की जाने वाली लाग । 


नजराना-- होली, दशहरा, दीयवली श्रादि त्यौहारो पर जागीरदार 
या महाराजा को नजर करने को रकम वसूल वी जाती है 


नया बारना रो परवानो-- पद्ठे में लिखे दरवाजा के अलावा 
दरवाजे निकालवाने पर मकान मालिव को परवाना लेना पडता है । इसकी 
भी रकम देनी पडती है । 


नाता रो परचानो-- जिन जातियो वी स्त्रिया नाता (पुनविवाह) 
करती हूँ उन्‍्ह राज्य द्वारा परवाना दिया जाता है। इसकी लाग “पाता 
सुकराना” के नाम से सरकार में जमा होती है । 


न्यात चवरी-- लडकी की शादी पर यह लाग लगती है । 


नू ता- जागीरदार श्रपन परिवार मे मृत्यु या विवाह हान पर गाव 
बालो को निमन्‍्त्रणा भजता है उसकी रकम नूना के नाम से वसूल 
करता हूँ । 

पाग रो नजरानो-- जामीरदार क परिवार मपृत्यु हो जान पर 

गाव वालो से सामूहिक रूप से रकम वसूल की जाती है ताकि उस रख 
से नयी पागें वध सके । 

पावगा पावरा-- जागोरदार अपने सेहमाना वा खचा घलाने के 
लिए गाव वालो से रकम लेता है । 

पीलागी लाग-- सरकारी क्मंचारियों के मानों के छुप्पर पर 
घास आदि छानी पडती है । इसकी अब रकम लो जो है । 

पेटिया-- यदि फ़ामदार बू ता करने जाता है तो उसकी सांग देनी 
पंडती है जो पेटिया कहलाता है । 

बन्दोले री लाग-- जागीरदार के घर मे विवाह होन पर गाव वालो 
से खर्चा वसूल होता है । 

बीनद रो पगेलागनो-- लडके के विवाह पर यह लाग लगती है । 

भरोती-- लागो को कुल रकम खजाने मे जमा होती है तब रकम 
जमा कराने वाला रसीद काटता हैं। इस रसीद काटने वाले को भी रकम 
देनी पडती हे जो राज्य कोष म जमा होती है। इसे भरोतोी लाग कहते हैं। 
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मलवा-- सभी प्रकार के गवाई खर्च के लिए मालगुजारी की लगभग 
5 प्रतिशत रकम काश्तकारों से वसूल की जाती है । यह रकम सामान्यत्त 
सरकारी कर्मचारियों या ठिकाने के कर्मचारियों के दौरे के समय खर्च की 
जाती है। यो यह रकम घामिक कार्यों, नाडो सुदवाई आदि पर भी खर्चे 
की जाती हैं । 

मापा-- एक गाव से दूसरे गाव मे माल लाने व लेजाने पर लगता 
है। जागीरदार इसका कुछ हिस्सा राज्य को भी देता है । व्यापार पर ली 
जाने वाली कुछ रकम मापा आढ्त कहलाती हे । 

रसाल-- जागी रदार काण्तकारा से गुड, काकडी, मिर्च गन्ने का 
रस, कादा झ्ाद्दि मगवाते हैं । 

लिखाई री लाग--काश्तकारो स भूमि अधिकार आदि लिखबान 
बी लाग ली जाती है । 


सिंगोटी-- यह मवेशा के विक्रय पर लो जाती है । 


हंजूर फरमाईस-- महाराजा या जागीरदार झ्रावश्यक्तानुसार 
न, में ज, पाला चारा झ्रादि गाव से मगा जता हैं तब गाव वालो का नाग 
के रुप से देना पडता हैं । 


हरिया रो क्यारा-- इस लाग क अन्तर्गत जागीरदार खेत मे सडी 
फसल से अपने खेत के लिए या अपन जानवरों के लिए गेहूँ जौ चना, 
रिजका आदि के पुले भगवाते हैं । 

हल लाग-- जो काश्तकार खेती करता है उसस प्रति घर एक हल 
वे हिसाप्र से लाग वसूल वी जाती है । 

इस प्रकार लागवागो वी इसेनी अधिकता है कि काइतकार इसके देत 
दने तग ञ्रा जाता है । जागीगदार का ता गाव के भव के लिये बुछ भी खर्च 
नही वरना पडता है। यहा तक की कही कही काश्तवार का जागोरदार वे 
दुष्यंसनो के लिये भी लाग देनी पड़ती है यथा पातर लाग-- वश्याओ थे 
हक लिए भट्टी लाग-- शराब थी भट्टिया निकलवाने क॑ जिए, झ्रादि 
प्रादि। ऐसी परिस्थितियों मं वाश्तज्नारों की ग्राथिकः स्थिति खराब होती 
ह्ँ लेदिन जागीरदासे का पतन होना भी ध्रयश्याम्भावी दिखता हैं। लाग 
बागो की सरया सैकडा पर पहुँच रहा है। वाश्तकार इनका भुगतान करते 
बरतेत्तम आगये हैं। वेक्‍जेंसे डूउते जा सहें हैं। निर्धन ग्रामीण 


यँसे घोर पव तव इन लाग वागा का भार उठाते रहेग ? यह राज्य सर- 
वारो को विचार करना चात्यि । 
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श्रकाल * 


राजस्थान मे ग्रकाल ज्यादा ही पडते है। इससे यहाँ के लोगो वी 
सामाजिक व आर्थिक दशा काफी गिरी हुई हैं। प्रकाल सामान्यत वर्पा 
कम होने या निश्चित समय पर न होने के कारण पड़ते है । इससे धान, 
पशुचारा, पानी आदि की कमी झा जाती है । भ्रकाल अपनी विशालता के 
अनुसार महाभयकर, भयकर, सख्त व कुर्रा कहलाता है। धान ज्यादा 
मध्गा हो जाने पर कुर्रा अ्रकाल कहलाता है। यो भ्रकाल चार प्रकार के 
होते है-- अन्नकाल, जलकाल तृणकाल और त्रिकाल ! निकाल मे अन्न, 
जल व तृणा (पशुचारा) तीनो की कमी रहती है । त्रिकाल भी दो प्रकार 
के होते है -- भेरल और गौमार काल । 


राजस्थान मे रामायण काल से ही ग्रकाल पडते झ्राये है। इसका 
मुख्य कारण इस प्रात का वर्षा बरसाने वाली हवाप्नो के क्षेत्र मे न होना 
हैं। प्राचीन शिलालेखो, ग्रथो आदि से पता चलता है कि यहा सन्‌ 250, 
258, 294, 320 व 335 मे भयकर अ्रकाल पडे थे जिनके कारण 
हजारो मनुष्य व पशु मर गये । हजारो लोगो ने अपने वच्चो को बेच दिया । 


पिछली चार शताब्दियों में जो अ्रकाल पड़े हैं उनका ब्यौरा इस 
प्रकार हैं-- 

महामपकर भ्रकाल-- सन्‌ 555 ]595 598, 63, 660, 
66], 732, 783, 892, 836, 868 ॥899 ॥939॥ 

मयकर भ्रकाल-- सन्‌ 742 746 747 4755, 770 788, 
]793, 796, 89, 833, 838, 848, 868, 869, 877 ॥89॥ 

सख्त भ्रकाल-- सन्‌ 799, 850 ]853, 860, 890, 95, 
98, 92, 4925॥ 

कुर्रा भ्रकाल-- सन्‌ 4792, 804, 888, 895, 898, 90॥, 
905, 9], 928, 936, 938 ॥! 


]. पिछले 30 वर्षो में जो झ्रकाल पड उनका ब्यौरा इस प्रकार है-- 
महा भयकर -- ]968, 969, 973 
भयकर --950 95], ]952, 972 
सख्त --+96], 963, 964 
कुरो +-+ [948, 949, 953, 957, 962, 966 ? 
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अकालो में बहुधा लोग मवेशो लेकर मालवा, सिन्‍्ध' व आगरा की 
ओर चले जाते हैं और वर्षा होने पर वापस लौट आते हैं। रेल और सडकों 
के बनने से और खान-पान की वस्तुओं का भाव सब जगह एकसा रहने से 
अकाल की भीपणता का भ्रव अनुभव नहीं हाता है। अकाल के समय 
राज्यों में श्रकाल पीडिती की सहायता हेतु सडकें व बन्धे बनाना, तलाब 
खुदवाना आदि के राहत कार्य खुल जाते है ।? अन्नक्षेत्र या गरीव खाने भी 
धनी लोग श्रकाल पीडितो के लिये खोल देते है । राजस्थान के पश्चिमी 
भागो मे यह कहावत है कि हर तीसरे वर्ष एक अकाल पड जाता है। एक 
दोहा प्रचलित है, जिसमे पश्चिमी राजस्थान में अकाल कहा कहा श्रधिक्तर 
पडा करता है, उसका वर्णन किया गया है-- 


पग पुज्ूल धड कोटडे, बाहु वायडमेर । 
जोयी लादे जोधपुर, ठावो जैसलमेर ॥॥ 


अर्थात्‌ अकाल कहता है कि भरे पेर पुड्भल (बीकानेर) मे भर धड़ 
( बोच का हिस्सा ) कोटडा (मारवाड ) में और भुजाएँ बाडमेर 
(मालानी) मे स्थायी रूप से है श्रोर कभी कभी तलाश करने पर जोधपुर मे 
भी मिल जाता हैँ परन्तु जैसलमेर मे मेरा खास ठिकाना है। 
#ौी+5८55::--+- 


| प्रब तो सिम्ध पाकिस्‍तान का भाग बन गया है श्रत उधर पशुप्रों का 
नाता बन्द हो गया है । 


2 राजस्थान से श्रकाल के साम पर पिछले 22 वर्षों से लगभग ॥50 
करोड रपये खर्थ किये जा चुके हैं। सन्‌ 952-53 में ]02 72 लाख रुपये खर्च 
किये गये ग्रोर सन्‌ )970-7) मे 42]) लाझ्य दपये खर्च किये गये पिछले 6 बर्षो 
के छचे के प्राकड इस प्रकार है -- 

]966-67 मे 4[ 98 लाए रुपपे 
]968-69 मे 950 00 लाख रुपये 
969-70 मे 000 00 ज्ञाख रुपये 
]970 7] में 42] 00 लाख रुपये 
97।-72 मे 893 00 लाख रुपये 


सन्‌ 972-73 से लगभग 2 000 गाव ध्काल ग्रस्त है। मा 973 
सके सममग ],000 लाख रुपये खर्च क्यि जा चुके हैं तथा लगभग इतने हो रुपये 
प्रागाषों 4 महिों (प्रप्रेल से छुलाई) मे ख़् |क्ये जायेंगे 
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बेहडा-- इसकी मीजी बादाम की तरह खाई-जाती है। बाहर वा 
छिलका “त्रिफ्ला” श्र्थात्‌ हड, बेहडा और भाँवला के नाम से सैक्डो 
दवाओ मे वाम ग्राता है। फ्ल चेंत्र मे लगते है । 


महुश्रा-- सूखे हुए फूलो को भून कर या तो रोटी बनाकर या सीधा 
खाया जाता है । फल कच्चा और पक्‍ता दोनो तरह से खाया जाता है। 
इसके फूलों से शराव भी निकलती है। दवा वे काम में यह विलायती 
शराबों की तरह पाचन शक्ति कम न क्षरके शरीर को हानि नही पहुँचाती 
है। बीजो में 30 प्रतिशत तेल निवलता है। सली मे खास तरह वा विप 
रत्ता है भ्रौर इसका प्रयोग वतौर एमेटोक यानि व॑ लाने वाली दवा क रुप 
में किया जाता है। फल-फुल चैत्र मे लगते हैं । 


बबूल-- यह सब स्थानों में मिलता है। इसके फलिया बहुत हातो 
है। उनको उबाल कर तरकारी बनाई जाती है झ्ौर प्रकाल कः समय 
इसके पत्ते व फलियाँ भेड बवरी और ऊउन्टो का चारा या काम दती है। 
बबूल के ब्रीज गरीब लोग मामूली भ्रकाल म भी काम म लाते हैं। उनको 
भूत कर खाते है या पीस कर ग्राटे मे मिला वर रोटो बनाते है। बीज 
स्वादिष्ट होते है । 


सोम - इसकी पको हुई निम्बाली खाई जाती है । यहा वे जगली 
फलो मे यह स्वादिष्ट समझी जाती है और वह खून साफ करन वाली 
भी है । थह वृक्ष आयुर्वेदिक दवाग्ना मे वडा काम गाता है। इसबवी खली 
खाद के लिये श्रत्यन्त उपयागी है श्रौर इसको वगीचो में डाजा जाता है । 
इसका तेल भी निकाला जाता है । 


इमलो-- इसकी खेती भी होतो है और जगल म भी पाई जाती है । 


पक्के फल खाये जाते हैं श्रोर बीजो को भून कर खात है। छाल पीस कर 
आटे मे मिला कर खाई जाती है। इससे पेट फूल जान का भय रहता है । 


फोय - यह सत्र मिलता है। फल और फूल तरकारी क काम में 
ग्राते है । इनको पीसकर रोटी भी वनाई जातो है । 

करोंदा-- फल भादवा मे पत्ते है। इनकी तरकारों बनती हैं । 

छोटीकाटी--फलो को कूट कर तिनक निकाल दिये जाते है। पीछे 


पीस कर आटे मे मिला कर रोटो बनाते है । कच्चे फल व डालियाँ उबाल 
कर तरकारी क काम मे नाते है। वर्षा मे इसमे बेल पैदा होती है 


( ॥3 ) 


तसतुम्बा-- इसके फल भादो में पकते हैं श्र बडे कडवे हीते हैं। 
यह भौपधियों मे भी काम आते है । बीज भीठे होते हैं और भोजन के काम 
आते हैं विशेषकर रेगिस्तान में पीस कर रोटी बनाई जाती है । वर्षा के 
बाद पीधा जल जाता हैं और जड रह जाती हैं। इसका तेल भी निकाला 
जाता है । 


केंवच-- इसके बीज भूने जाते हैं और छिलका उतार कर ग्रूदा 
खाया जाता है । यह पुष्टिकारक है। श्राडावला पर्वत की तर घाटिया में 
यह बारहो मास रहती है । वर्षा के सिवाय और वक्त मे पत्ते नही रहते हैं। 


सुसली सफेद-- यह जगल मे प्याज के जैसे पत्तो की पैदा होती है । 
जड़ को पीस कर झाटे की तरह ख़ाई जाती है । दवा के काम में भी 
आतो है । 


गवारफली- यह वोई भी जातो है और वैसे जगल मे भी उगती 
ह। कच्ची फलियें उवालने पर सांग (तरकारी) के काम मे श्राती है । 
बीज पीसे जाकर श्राटे मे मिलाये जाते है। फलिय कातिक मे पकती है । 
गवार गोद बनाने के काम भी झाता हैं । 


भूरट-- यह रेतीले क्षेत्रो वी खास घास है। खरीफ वो फ्सल के 
साथ अनाज की तरह इसको इसफ़्ट्टा क्या जाता हूँ। अकाल में गरीब 
लोगो का सहारा हैं, बीज मनुष्या का भोजन ह और भूसा पणुझ्रो का । 
मामूली झ्रनाज की तरह पीस कर भी यह काम में लाया जाता है । 

घीयामादा-- यह एक प्रकार का खनिज पदार्थ है। आडावला 


पहाड और अन्य स्थानों मे यह, वाफी मात्रा में पाया जाता है। इसे भी 
भ्रयाल वे समय गरीब लोग खाते हैं । 


पुलतानो मिट्टो-- यह (मेट) रेतीले भाग का खनिज पदार्थ हैं। 
प्राय स्त्रियां गर्भावस्‍था में इस खातो हैं । 
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स्वास्थ्य त्या चिकित्सा 


आवबहया की दृष्टि से राजस्थान भारत के स्वास्थ्यवर्धक भागों में 
भाना जाता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में ठण्ड की मौसम में प्रधिक 
ठण्ड और गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है और तब लू (गर्म हवा) भी 
बहुत चला करती है। इस भाग मे रेतीले मैदान और कम वर्षा होने के 
कारण यहां के लोगो का स्वास्थ्य भ्रच्छा रहता है। पहाडी भागो में पानी 
भारी होने से वहां के लोग इत्तने स्वस्थ नही होते हैं जितने कि मेंदान में 
बसने वाले होते हैं। इस प्रदेश के लोगो के लिये सबसे ज्यादा दु समयी 
बीमारीयाँ है--ताव (मलेरिया) शीतला व वाला (नारू) । ताव 
की बीमारी मे हजारो लोग फसल की कटाई के समय सितम्बर व प्रकटूबर 
भाह में खाट पऊड़ लेते हैं और कई वार तो गाव मे फसल काटने वाला ही 
नहीं मिलता है। शीतला माता की बीमारी मार्च व अप्रेल में ज्यादा ही 
फँलती है। यह बीमारी बच्चो को ज्यादा होता है। इस बोमारी से णरोर 
वर दाने निकल प्ञाते हैं जो 4चउचो को कुरुप बना देते हैं। कई बच्चो को 
अन्धा या पागला बना देती है। राजस्थान मे शुद्ध व मीठे पानी की बडी 
कमी है।' ज्यादातर गावों मे पानी खारा होता है इस कारण लोग 
तालाबों व नाडो का पानी पीते हैं जिसमे जानवर भी बैठते है श्रोर 
गन्दगी कर देते है । प्रावमो भो गन्दे पर लेकर पानी में चने जाते है। इस 
कारणो से लोगो के नीचले भागो से, मुख्यकर पैरो मे बाला (नाश) निकल 


राजस्थान मे स्वच्छ व मोठा पानो भाग्यशाल्तों प्रामौष्ा फो हो मिलता 
है । ऐसे भाग्यशाली लोगों के गाव कठिनाई से |0 प्रतिशत होगे। सामास्यत, लोगों 
को 4 से 0 किय्रो मोटर दुर से पाती लाना पड़ता है। पश्चिमी मिलो के ज्यादा- 
तर ग्रामोए्ट गर्ओो को सौप्तम से केवल पोने का पावो सरकारों बाहनों छे पी लेते हैं 
लेकिन नहाने धीने के लिये तो उन्हे वर्षा पर हो तिभेंद रहना पड़ता है चर्षा ऋतु 
में तालाबो व कुष्डों मे जो कुछ पानो इकट्ठा हो जाता है उसको ही बाद के महतो से 
पोने झ्रादि के काम मे लिया जाता है | यह पानी मिट्टि मिश्चित होता है । इत्त प्रकार 
इन क्षेत्र के ग्रामीणों का जोवन प्रत्यन्त कण्टमय होता है । 
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आता है। इससे लोगो को असह्य पीडा होती है और वे उठ बैठ तक नही 
सकते है, काम करना तो दूर रहा। गर्मी के दिनो मे रात्रि मे प्रकाश न 
होने के कारण काफी लोगो को विच्छु डक मार देते है। इससे काफी लोग 
परेशान रहते है। कई मर भी जाती है। गावो मे कस्बो मे सफाई की 
व्यवस्था कम रहती है। भ्रत लोग गन्दगी व बदबू से तग रहते है। किसी 
भी राज्य के गांव या बडे कस्वों मे नगरपालिका की कौन वहे साधारण 
प्रकाश और सफाई का प्रवन्ध तथा सडक और श्रौपधालय की व्यवस्था 
तक नही है । यथा समय औपधि न मिलने से हजारो लोग प्रति वर्ष अकाल 
मृत्यु से मर जाते है क्योकि अच्छे अस्पताल केवल बडे नगरों या राज- 
धानी मे ही होते है और गाव वालो को नीम हकीम, लाल बुभकक्‍्कड के 
कहने पर या बुखार आदि में भी कुनेन के बदले जाडे भपट्टे (मर तत्र, 
डीरेडाडे ग्रादि) पर विश्वास करना पडता है। मृत्यु या महामारी प्राने 
पर था तो वे अपने भाग्य की कोसते है अथवा उस विपत्ति वो ईश्वर की 
भेजी हुई समझ कर सहन करते है ।' नीचे वे झाकडे झ्ाकडो से उन्नत कह 
लाने वाले राज्यो के सरकारी अस्पतालों वी स्थिति ज्ञात होगी । 


जोधपुर बीकानेर अलवर 
अस्पतालो की सस्या 27 ]4 0 
क्तिने मनुष्य पर एक. 75,000 ' 47,000 70,000 
कितने वग मील पर एक ,400 ],665 400 
कितने गाँवो पर एक हा ]54 ॥07 





]. जिस प्रान्तो के लोगो की स्वच्छ पेय जल नहीं मिलता हो, निरन्तर 
अकाल पडते रहने के कारए खाने का पूरा घान नहों मिले वहां के लोगो का स्वस्थ 
रहना कठिन है. जहा हवा मे मिट्टी बराबर उडतो रहतो है वहा के लोगों के पेट में 
कितनी मिट्टी पहुँचतो होगो यह अनुमान लगाना भो झासान महीं है। ऐसे सोगों को 
ई।दर हो हइस्य रखता है । उदाहरणात्‌ नागोर (जले के मकराना पचायत समिति 
के 46 शादो से पानी इतना ग्रशुद्ध है कि वहां वे लोगो को पानी पोने से शरीर टेहा 
हा भाता है इस कारण यह 200 बर्ग मोल हत्र 'बांकए पहुँ/ कहलाता है ( बई शांदों 
में पारो इतना गन्‍्दा होता है कि लोपे को साझः (बाला) निकल जाता है भर इस 
कारण उन्हे महिनों तक विस्तर में रहना पड़ता है। राज्य सरकार ने शुद्ध अत 
उपलब्ध करने के लिये एक पोजना 70 करोड़ रुपये की बाई है लेक्नि 7ह #& #% 
तथा बहां तक सफ्ल होगी, यह सन्दहाहपद है + ध्रायामों ]0 यर्षों थे दी डर धकना 
पूण्ठ हो ज॑ ये ता जनता अपने को सौभाग्यशालों सममभेंगी । 
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थो प्रत्येक गाव व नगर मे हकीम, वैद्य, जरें आदि रहते है। इनमे 
कुछ पढे लिखे व कुशल चिकित्सक होते है लेक्नि ज्यादातर अनपढ़ व नीम 
हवीम खतरे जान होते है । स्त्रियों के जापे भ्रनपढ व श्रप्रशिक्षित दाईया 
कराती है जिनके कारण काफी जच्चाएं एवं शिशु अकाल मृत्यु के ग्राम बन 
जाते है। महिलाशो की चिकित्सा के लिये महिला डाक्टर नाम मात्र की 
है । राजस्थानी की महिला डाक्टर केवल एक (जोधपुर की डा पार्वती 
गहलोत) है जिसने सन्‌ 928 में डाक्टरी परीक्षा पास वी थी । स्पप्ट है 
कि राजस्थान मे महिलाओो की चिकित्सा का कोई प्रवन्ध नही है | राज्यो 
को जनता के स्वास्थ्य व चिकित्सा वी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । 


बेगार 


इस प्रात की राजनैतिक दशा वा तो कहना ही क्‍या हैं ! यहाँ वी 
प्रजा वृटिश भारत की प्रजा से बहुत पिछड़ी हुई हैं। भीरूता, दब्वुपन, 
अपने ग्रधिकारो के प्रति भ्रज्ञानता और अविद्धा श्रादि श्रनेक कमिया है। 
फिर भी यहा बेगू, विजोलिया, ओर नीमूचाणा जैसे भोपण खून रजित काड 
किग्रे जाये तो झाश्चर्य ही क्या हैं? जहा श्रग्रेजी भारत मे बैठ बेगार जैसी 
प्रथा को हटा दिया गया है वहा राजस्थान में इसका चलन अभी तक वैसा 
ही बना हुआ है, अर्थात्‌ यहाँ की सीधी भ्रौर विर्धन प्रजा भें भाँवी, भील, 
सरगरा चमार आदि छोटी जातियो से पारिथ्रमिक दिये बिना ही काम 
कराया जाता है। ऐसे बेगारियो वी सख्या 8 03 626 हैं अर्थात्‌ कुल 
जन सख्या में 8 प्रतिशत से अधिक बेगारी है। जागीरदार लोग नाई, 
कुम्हार, खाती, जाट, माली, नुजर श्रादि जातियो के स्त्री पुरुषा से बिना 
कुछ एवजाना दिये, काम करवाते हैं और वे इसको अपना जन्म सिद्ध 
अधिकार मानते है। इस कलकित प्रथा के अनुसार कोई भी राज-कर्मचारी 
या जागीरदार विना कुछ दिये या नगण्य मजदूरी पर कुछ जातियो से हर 
समय झौर कुछ विशेष अवसरो पर मजदूरी करा सकता है। 


प्रत्येक गाव मे प्रति दिन कम से कम दो चार बेगार रहती ही हैं । 
पटवारी, हृवलदार आदि यदि एक से दूसरे गाव जावे तो उसका बस्ता एक 
बेगारी ही ले जायेगा | यहाँ तक कि छोटे छोटे कामो के लिए भी वे बेचारे 
पकडे जाते है। इन लोगो से किस प्रकार बेगार ली जाती है इसकी कुछ 
वानगी यहाँ दी जाती हैं-- 
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भाँवी (व्॒लाई-मेघवाल) जाति के स्त्री, पुरुष तथा बच्चों से दाना 
दलाना, घास कटवाना, चमडो के साजो की मरम्मत कराना और जनाने, 
मरदाते मकानों को गौवर से लोपने - पोतने का काम बिना मुल्य 
कराया जाता है। 


सरगरा जाति के लोग कासीदी करते हैं। विवाह दि में वॉकिये 
(वूरी) और थाली भी बजाते है और इस पर भी तुर्रा यह है कि यदि उप- 
स्थित न हो सके तो उन्हे बदले मे दूसरा एवजी मे रखना पडता है। 


नाईयो से जागोरदार लोग बिना मजदूरी दिये हो अपने घरों मे 
रोज दिए जलवाते, भोजन तैयार कराते, कपडे धुलवाते, जूठे बतंन 
मंजवातै, रात मे पैर दववाते और जलसीो मे वेश्या्रो और भाँडों की चाकरी 
में मशाल (चिराग) लिये खडे रखवाते है । 


इसी प्रकार कुम्हारों से धडे मगवा कर पानी भरवाया जाता है श्रौर 

कपक जैसे जाट, माली, सीरवी आदि से बैलगाडी, हल, दूध, दही, धास 
आदि वस्तुएं अफसरो का दौरे के समय और जागीरदार को झावश्यकता- 
नुसार ली जाती है। इनकी स्थियो को भी बेगार नहीं छोडा जाता है । 
उनसे विवाह, भोठ, गुगरी आदि के समय मनो आटा विसवाया जाता हैं । 
लोहारी से और नही तो कंदिया की वेडियाँ बनवाना, पहनाना झौर 
निकालने का काम लिया जाता है। मीणो तथा गुजरो से पहरा दिलवाया 
जाता है। भ्रनपढ ब्राह्मणों से अहलकारो के लिए भोजन बनवाया जाता है 
भ्रौर शिक्षिकों से पचाँग सुनवाने और शाॉति-पाठ कराने का काम लिया 
जाता हैं। यहा तक कि महाजन (चैज्म) लोग भी इस अमानुपिक बेगार 
से मुक्त नही है। यहा अनेर जातियाँ विशेष प्रकार के जाली उजालदान, 
भरोखे, टोडे आदि रख कर मकान नहीं बना सकते जिससे उसमें प्रकाश 
ओ सेने । वे विशेष प्रकार की सवारी भी नही रख सकते है। यदि किसी 
जाति में कोई मम्पत्तिशाली हो गया, और वह घोड़ा याडी (बग्घी) झ्ादि 
सवारी रखना चाहे तो वह नही रख सकता है। इनमें से बहुतेरी जातियाँ 
विशेष प्रवर के श्राभूषए और कपडे नही पहन सकतो है । विवाह गर्मी आ्रादि 
के समय विशेष प्रकार भोजन तक नही बना सकती हैं। विवाह के समय 
प्रत्येत्ष जाति का बीद (दूल्हा) “बीद राजा” कहलाता हैं, परन्तु इन भाग्य- 
होन जानियो मे जन्म लेने के कारण उस समय "राजा" कहलाये जानर 

भी वे घोड़े पर सवार नही हो सकते है । भाँडी, सरगरे तथा मेहतर प्रादि 

निम्न जातियो दावटना हा क्या, ये ता पशु योनि से भो गया नीता जोवन 
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बीताते है । इनको चाँदी के झ्राभूपएण तक पहनने नही दिया जाता है पर 
कई राज्यो मे अब जाग्रति होने लगी है श्ौर लोग अपने अ्रधिकार सम+ 
लगे हैं। अदालतों से भी इनके पक्ष मे निर्णय हुए है, जैसे कि जोब' 
राज्य के भाँवियों को सोने की मुरकियाँ, कुण्डल कानो में और गले मे पू 
(देव मूरति) आदि गहना पहनने का अधिकार है । इस प्रकार निर्णय र्च॑ 
कोर्ट जोधपुर का स० 979 मे हुआ है। लेकिन इस अधिकार का प्रय 
बिरले ही कर पाते हैं | बेगार के पक्षपातियों का यह तक॑ है कि बेगार 
बहुत सी सुविधा हैं श्रोर उसके उठ जाने से राजकर्मंचारियों को मजदू 
सवारी ग्रथवा सामान समय पर न मिल सकेगा । यह तव॑ पोचा हैं। ज 
पूरी मजदूरी दी जाये तो प्रत्येक वस्तु गरीबों तक को मिल सकती है राउ 
की तो कौन कहे ? वरना पूरा मूल्य देने से सब तरह का सुभीता रहता 
और गरीबो को भी बृथा तग नहो होता पडता है । कई राज्प्रो से वेग 
उठा दी गई हैं श्रीर कही भ्रसल मजदू ) से पौनी, आधी, कही नाम मं 
की स्थिर कर दी गई है परन्तु यह भी प्राय गरोब वेगारियों के पः 
न पकड़कर स्वार्थी अहलकारो को जेव मे ही चला जाता है । इससे बढक 
दुख की क्या बात होगी। बहुधा किराया किये हुए सवारियों को उत 
कर बेगारियों को बैल, ऊँठ या घोडे के सद्नित ले जाया जाता है। भोज 
श्रादि दिये विना रात-दिन उनके काम लिया जाता है और चलते सम 
लाल-लाल श्रॉख्े दिखा कर टरका दिया जाता है। भारत सरकार का ध्य 
इस और कौन दिलावे । लाट साहव की स्पेशल ट्रेन किसी राज्य मे भ्रा 
है या किसी राज्य मे होकर गुजरती है, तब उन्हे श्रयमी सुधरी सेज ५ 
पडे हुए क्या पता चल सकता है कि पौप की अर्थ रात्रि का ठण्ड ग्रथः 
ज्येप्ठ की कडाके की धूप मे रेल की पटरी के दोनों श्रोर तार के प्रत्ये 
खम्भे के पास कोई प्राणी उनकी रक्षा के लिये खडा हैं और उसमे इस का 
का कुछ भी मूल्य नही मिलेगा । 


होली, दोवाली, वर्ष-गाँठ आदि के दिन सब महाजन पन्ो को इव; 
होकर मजरे के लिए राज्य या जागीर की कचहूरी मे जाना पड़ता है भ्रौ 
पचायत की ओर से कुछ भट देनी पडतो है । दूमरी कौमो को भो ऐसा । 
करना पडता है । जा 7रदार या ग्रकसर आने वालों को अमल की मनवा 
क्या करते है । 
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दास प्रथा 


वेगार और लाग-वाग को तरह कलकित दास-प्रथा भी राजस्थान 
में प्रचलित है। यद्यपि ससार भर से गुलामी उठ गई है, किन्तु यहा इसका 
अभी भी वोलवाला है । यहा वीसवी सदी में भी मनुष्यों का एक समुदाय 
(,6,735 स्त्री, पुरुष) गुलाम वना कर रक्खा गया है। इस समुदाय के 
अनेक जातिवाचक नाम हैं--दरोगा, चाकर, हजू रो, रावणा, खवास, चेला, 
गोला, ढीकडिया, खानजादा श्रादि । इनकी बहिन वेटिया आदि भी जागीर- 
दार की ओर से दहेज मे दे दी जाती है । यही नही वे आपस मे ऋयष-विक्रय 
भी कर दिये जाते है । इनका नाममात्र के लिए विवाह कर दिया जाता है, 
परन्तु वे पति-पत्नि की भाँति नही रह सकते है। उन्हे बहुत थोडा और 
साधारण शन्न-वस्त्र दिया जाता है। उनकी स्त्रियों अथवा पुरुषों का कोई 
ब्रादर नही किया जाता है। उन्हें उच्छिष्ट भोजन करना पडता है झौर 
पासाने के बर्तन उठाना, कपडे धोना तथा वत्तेन मॉजना भ्रादि सभी कार्य 
क्रने पड़ते है। उनको अपने स्वामियों की सेवा में दिन-रात उपस्थित 
रहना पडता है । थोडी सी चुटि पर गाली गलौज और मार-पीट सहन 
करना उनके लिये साधारण सी वात है । जागीरो और रियासतों मे होने 
वाले गुप्त पड़यन्त्रो और हंत्याकाष्डो के लिये यही लोग सुलभ अस्त्र है। 
इनकी इतनी पतित अवस्था हो गयी है कि न बे इससे मुक्त होने वी इच्छा 
ही करते हैं ग्रौर नही हो सकते है क्योकि परस्पर रियासतों में ही अपने 
गुलाम को मालिक बिना कानूनी दिककतो के हो पकडवा लेते है। जो लोग 
रियासतो में से भाग कर अग्रेजी इलाके मे चल जाते है वहाँ से चोरी श्रादि 
के प्रपराघ लगाकर उन्हे पकड॒वा कर वापस बुलवा लिया जाता है। पग्रेज 
अधिकारी वास्तविक स्थिति में आँख मीच वर एक्सट्रे डिशन प्रत्यावतंन 
कालून वी आड में उन्हे उनके स्वामियों के हवाले कर देते है। वहा वापस 
पहुँचने पर उनके साथ जो व्यवहार होता है वह पाठक स्वय जान ले । इन 
बातों का परिणाम यह हुम्ना कि यह समुदाय स्वाभिमान से सर्वेथा ही हाथ 
धो बँठा है। निराश होकर ये लोग यह समझ बैठे है कि हम इसी हेतु 
उत्पन्न हुए हैं । 


हे इधर इनके स्वामियो का ध्यान अपने स्वार्थ निकलते रहने से इनकी 
दीन-हीन दशा की ओर बहुत कम जाता है। क्या हुआ यदि राजपूत 
जागीरदारो मे से कुछ नई रोगनी के जागोरदार जवानी जमा खर्च बतलाते 
या वृप्रश्राम्रो पर लेस देते हुए इस “दास प्रथा” की बुराईयाँ बता देवें। 
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जैसा कि जयपुर राज्य के सुप्रसिद्ध विद्वान जागीरदार ठाकुर कल्याणसिंह 
शेखावत वी. ए खाररियावास ने इस कलकित दास-प्रथा का घोर विरोध 
करते कहा है -- 


“दहेज के साथ दस-दामियाँ भी दी जाय, इस प्रथा से लाभ तो 
केवल नौकरी या सुभिता का है, परन्तु हानियाँ बहुत हैं ॥ दास दासियो को 
रखना और उन पर यहाँ तक अ्रधिकार रखना कि उनको दायजे मे दे देना 
एक तरह की गुलाम-प्रथा है । ग्रव गुलाम-प्रथा लगभग समस्त ससार से 
उठती चली जा रही है । जो धर मे दूमरो को गुलाम रखता है, उसको भी 
दूसरो की गुलामी करनी पडती है ।”* 


इस दरोगा जाति का भाग्य अब आशातीत प्रतीत होता है, क्योकि 
नेपाल सम्राट ने जिस प्रकार दास प्रथा का भ्रन्त कर दिया है वैसे ही राज- 
स्थान में भो कुछ नरेश अग्रसर हुए हैं जिन्होने अपने राज्य मे दासन्यथा 
हठाने के लिए कानून बनाये हैं। जोधपुर के नवयुवक महाराजा द्वारा 
जोधपुर स्टेंट कौन्सिल के सन्‌ 96 ई० की ॥ जुलाई के प्रस्ताव स० | 
के रूप में एक राजनियम बना दिया गया था, जिसके अनुसार ठाकुर अपने 
यहाँ के दरोगो (रावणो) और उनकी स्त्रियो एवं सन्‍्तान से उनकी इच्छा 
के विरूद्ध न केवल काम हो ले सकते थे, वरन्‌ जबरदस्ती दहेज तक मे दे 
सकते थे, वह वन्धन अब क्सी जागीरदार द्वार। इस समुदाय पर बलात्‌ 
नही लगाये जा सकते है। भ्रपनो इच्छा से दरोगे जागी रदार के यहाँ रह 
तो सकते है। ऐसी आ्राज्ञा के लिए जोधपुर महाराजा धन्यवाद और 
कृतज्ञता के पात्र है। साथ ही ग्राशा की जाती है कि राजस्थान के अन्य 
राजा, महाराजा व उदार जागी रदार भी समय की गति को देखते हुए अपने 
यहाँ की इस निन्‍्दनीय दासप्रथा को उठा कर प्रजा के एक समूह को सुखी 
व स्वछन्दतापूर्वक विकास करने का अवसर प्रदान करेगे 


+देखो राजस्थान क्षत्रिय महासभा, अजमेर मुख्य पत्र, माग 3, श्रक 8, पृष्ठ 3, सद 
600८ +&-._ 
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उपसंहार 
सारांश यह है कि राजस्थान की सामाजिक स्थिति अभी परिवतेन 
ले रही है। कई शक्तिया श्रौर कई प्रभाव कल भिन्न रूप से काये कर रहे 
है। इसी प्रकार की ब्रिटिश भारत की राजनेंतिक स्थिति है। राजनैतिक 
जागृति के लिए तो यहा सवाल ही नहीं उठ सकता क्योकि यहा अनेक 
र्यासतों में आज भी थाने और तहसीले नीलाम किये जाते है| राज्य 
कम्चारियों की जवान ही यह! कानून है । चाहे जिम मनुष्य को चाहे जिस 
अपराध मे चाहे जैसी सजा दे देना यहाँ साधारण बात है। ऐसे ही महा- 
राजा या उनके मन्त्री कोई आज्ञा निकाल दे, किसी बात को जुर्म करार 
दे देवे, उसकी सजा तय कर दे और किसी की न्यायाधोश बना दे, बिना 
मुकदमा चलाये कसी को देश निकाला या कैद वी गजा देदे - यह उनके 
बायें हाथ का खेल है । यहाँ न तो छापाखाना है और न समाचार - पत्र 
न तो इन्हे चलाने की आज्ञा आसानी से दी जाती है और न स्पष्ट बोलने व॑ 
लिखने की छूट है । साधारण राजजैतिफ सभाएँ करने तक को स्वतन्त्रता 
नहीं है । न यहा कोई निश्चित कानून है। जहाँ है वहाँ उनको बनाने में 
उन लोगो का कोई हाथ नही है जिन पर वे लागू फ़िये जाते है । यह भी 
नही कि उन कानूनों का सबवे ढ्वारा समान रूप से पालन हीता हो । तर्क 
मे, न्याय से और कानून से सिद्ध बातें सत्ता और धन के लिहाज से झूठी 
करार दे दी जाती है। प्राय. ऐपा देखा जाता है कि कभा कभो जिन बातो 
पर प्रजाजन को कठोर दण्ड दिया जाता है, उन्ही मे राज्य कमेचारियों को 
साफ छोड दिया जाता है $ उनकी सिफारीश से ही न्यायालयों के फैसले 
बदल दिये जाते है। लोग जान बूक का अज्ञानान्धकार मे डूबे हुए है और 
अपने जन्मसिद्ध अधिकारों वी झोर से सर्वेथा प्रमजान “बल्ले जाते हैं) जो 
थोड़े बहुत लोग अपने ऊपर होने वाले अन्याय, भ्रत्याचार श्रादि को समभते 
भी है वे शासकों के भय से चुप हो रहते है ।' 

. यह लेख सन्‌ [929 में लिखा गया था ५ तब लेश्क श्री जगदोशसिहणी 
गहलोत सारवाडू राज्य को सेवा में थे । अत. राजस्थान और विशेषकर भारत से 
चलने दाले राजनेतिक श्रान्दोलनों के पक्ष मे वह स्पष्ट रुप से नहीं लिख सके लेकिन 
इन पक्तियों से स्पष्द हो जाता है कि दहु इन राजनेतिक आन्दोलनो के पक्ष मे थे तथा 
राजनैतिक कार्यकर्ताओं से सहानुभूति रखते ये । इसो कारण राजस्थान के सुप्रसिद् 
कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं स्वतस्त्रता सेनानों विजर्धसह पथिक, जयनाराय व्यास, 
भ्चलेश्वर प्रसाद शर्मा, चांदकरण शारदा, भवरलाल सर्राक झ्रादि उनके अ्रभिन्न सिश्र 
थे शोर उनसे राजनेतिक गतिविधियों के बारे मे बराबर बिचार विमर्श करते रहते थे । 
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अब लोगो मे घीरे धीरे आत्म-वल बढ रहा है । वे अपने अधिका रो 
को पहचानने लगे है । वे अपने अधिकारो के लिए गिरफ्तार होना, जेल 
जाना, दण्ड पाना कोई नई बात नही समभने लगे है क्योकि उनके प्राचीन 
इतिहासो में महान पुरुषों का भी अन्यायी द्वारा दण्डित होने के उल्लेख 
मिलते है। रामदूत हनुमान का राक्षस पुरी (लका) में सीता देवी को 
खोज मे जाना और वहा गिरफ्तार होना तथा राक्षसो (दुप्टो) द्वारा अनेक 
प्रकार से दण्डित होना, यही बताता है कि अन्यायियों द्वारा धर्मात्मा पुरुषो 
को कष्ट दिया ही जाता है। श्री कृष्ण के पिता और माता को अन्यायी 
कस द्वारा वर्षों जेल मे रखा गया और वही श्री क्रप्णा का जन्म भी हुम्ना । 
यदि पाप के कारण या ससार के भ्रपकार के कारण जेल जाना हो तो वह 
नरक है, किन्तु जो परोपकार के लिए और धर्म, देश व जाति के लिए जेल 
जाते है, उनको वह स्वगें के समान ही प्रतीत होता है और वे शान्त चित्त 
से उसको तपोभूमि मानते है, जैसा कि अग्रेज कवि ने कहा हैं -- 


“पत्थर की दीवारो से कंदखाना नहो बनता है। लोहे के सीकचों 
से केवल पीजरा वनता है। लेकिन दोप रहित तथा शान्ति प्रिय व्यक्ति 
बन्दीगृह को भी तपोभूमि मानते हैं |” 


नि सन्‍्देह स्वदेश - प्रेम प्राणी का स्वभाविक धर्म है। यदि उसवी 
रक्षा के लिए शरीर को किसी प्रकार का दु ख हो तो वह दुख नही, किन्तु 
सच्चा घुख है । 


सामान्यत जनसाधारण की पहुँच भ्रपने राजाग्रों तक नही होती है 
जिससे कि वे अपनी दु ख की कहानी अपने भाग्य विधाताश्ो को सुता सक । 
इसका कारण यह है कि बहुधा नरेगो के पास स्वार्थो व खशामदी कर्मचारा 
रहते है जो प्रजा के विषय मे इप प्रकार की भावनाएँ उत्न्न करते रहते 
है कि यदि जन साधारगा की बुराई स्वय सुनने लगगे ता शासन व्यवस्था 
न चल सकेगी और उनका रोब दाव प्रजा पर कप्त हो जायेगा । परन्तु यह 
घारणा व्यर्थ है, क्योकि भूतयूव॑ ग्वालियर महाराजा तथा वर्तंवान जोधपुर, 
भालावाड आदि के कई नरेश अन्य वातो में चाहे ज॑से हो, किन्तु कर्म चा- 
रियो के विरूद्ध प्रजा को शिकरायतो पर विशेष ध्पान देते है | ऐसा करने से 
उनके मार्ग मे कोई कठिनाई कभो आातों नहो देखो सुता गयो । कोढा, 
माजावाड, प्रतापगढ और कई अन्य उन्नति प्रिय राज्या के नरेश सर्व- 
सप्घारण से भो मिलते जुचते है, फिर भो शासन-स्त्ता व मर्यादा को कोई 
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हानि नही पहुँचती है वल्कि यह देखा जाता है कि राजा व प्रजा में उत्तरो- 
त्तर प्रेम बढता जाता है और अधिकारियों के अन्याय घटने लगते हैं । 


इस प्रकार आ्राज बीसवी शताब्दी में भी भ्रनेक रियासते सोलवी सदी 
के समान हो पिछडी हुई है। भ्रजा भ्रन्ध-विश्वास के कारण एक लाठी से 
हाँकी जाती है और वह इसी मे सन्‍्तोष मानती है कि विदेशी राज्य से 
स्वदेशी राज्य अच्छा है परन्तु समय की गति वतला रही है कि प्रजा मे 
जागृति जिस प्रकार आरम्भ हुई है, वह बन्द नहीं हो सकती है। मध्य 
भारत के एजेम्ट टू गवर्नर जनरल बेविल की यही भविष्यवाणी सत्य 
निक्‍लेगी, कि-- 


“अच स्थिासते अलग नही रह सकती है बल्कि (ब्रिठिश भारत के) 
नवीन सुधारों का उनपर भी प्रभाव पडेगा | अ्रभो तक तो रियासतो के 
काम पर कोई प्रश्न नही उठाया गया और वह जैसा था मान लिया गया, 
परन्तु ग्रव वह समय समीष आ रह है जब प्रत्येक शासक को अपने काम 
था यथोचित्त कारण प्रजा को वत्ताना होगा । उसको चाहिये कि बहू उनका 
नेता बने, उन्हे सुधार कर रास्ते पर ले चले, धीरे धीरे उनको श्रपना 
अधिक विष्वास पात्र बनाये श्रौर काम करने मे उनको अपने साथ रबखे ।” 


अब कनेल वेविल की भविष्यवाणी के पूरे लक्षण दिगख रहे है। 
राजस्थान के कुछ नरेश धजा के कष्ट निवारण की ओर ध्यान देने लग 
गये हैं। वे यह्‌ समझ गये हैं कि राजा का कल्याण प्रजा की भलाई मे ही 
है। प्रत्येक शामक को शाप्त7-कार्य हाथ मे लेते समय वाईमराय लार्ड 
रीडिंग के ये अनमोल शब्द अपने हृदय से रख लेना चाहिये जो उन्होंने 
वर्तमान जोधपुर नरेश को पूर्ण राज्याधिकार सौंयते समय कहे थे - 


"शासन कार्य भव जैसा कठिन और जटिल हो गया है वैसा कभी 
नही था। महायुद्ध के पश्चातु से समार में बहुत बडा परिवर्तन हुआ है । 
पुरामे विचार जाते रहे है। पुरानो प्रथात्रो को कडी भ्रालोचना हो रही है। 
इस प्रकार को अशान्ति शुभ लक्षण हो हे पर परिवर्तन का यह समय 
शासकी के लिए बडा कठिन है। जितने में लोगो के पूर्व पृरुष सन्वुष्ट थे 
उतने में अब लोग सन्तुप्ट नही होते हैं। ग्रापके सरदार और प्रजाजन भी 
बरतेमान युग की उन्नति की दोड में पीछे रहना पसन्द नही करेंगे, समय को 
गति से न तो आप हो पोछे रह सकेगे। उनको उच्चकाक्षाओ्ों पर ध्यान 
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देना ही उचित होगा | तरह तरह को कठिनाईयां उपस्थित होंगी झवश्य, 
लेकिन दूरदर्शिता, साहस भीर वुद्धिमत्ता से उनका सामना करने से वे भ्रपने 
श्राप दूर हो जायेगी । यदि झ्राप लोगो के हितो पर सदा दृष्टि रवसेंगे और 
न्याय शौर सहानुभूति से राज्य करेंगे तो भविष्य मे आपको जनता से कोई 
भय नही रहेगा ।” 


झन्त में हमारा यह झनुमान है कि एक न एक दिन राजस्थान फिर 
श्रपनी प्राचीन शान को प्राप्त होगा और इसके देशों नरेश महाराजा 
रामचन्द्र के सहश होगे, जिनके शासनवाल मे प्रजा सब प्रकार से मुसी व 
सन्तुष्ट होगी, एवं राजा प्रजा मे किसी की कोई शिकायत न रहेगी । इस 
अवस्था को उपस्थित करना राजा व प्रजा दोनों वा ही वर्तंध्य है, परन्तु 
इस सम्बन्ध में राजाग्रो का उत्तरदायित्व प्रजा की अपेक्षा श्रधिक है । वह 
दिन भ्रव दूर नही है कि हम प्रजाजन उस झ्वसर से लाभ उठावेगे ।* 


“सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्‍्तु निरामया । 
सर्वे भद्वारिय पश्यन्तु भा वश्चित्‌ दु ख भाग्मयेत ॥/ 


]. लेखक को यह श्राशा थी हि शौध्र हो नरेशों को छत्र॒छ्ठाघा में उत्तरदाई 
शासन स्थापित हो जवेगा भ्ौर जमता सुखी य समृद्ध हो जावेगी लेकिन राजाों मे 
हवा के रुख को नहों पहचाना । झस्तु जनता व नरेशों के घोच काफी संघ हुए 
और प्रस्त मे, भारत के सन्‌ [947 में स्इतस्त्र हो जाने के बाद राशाशाहो समाप्त 
होकर रहो । पश्रय न तो राजा है श्रौर न सासन्‍्त । लोकतन्त्र को स्थापना हो गई है 
झौर जनता समाजवादी समाज के निर्माण की प्रोर भ्रप्रसर हो गई है | एक भरहिं- 
सात्मक भ्रौति में राजाप्नों भर उनके सामम्ती को समाप्त कर दिया और झब एक 
भ्ौर क्रांति समाजदादी समाज को स्थापता करके रहेगो + 
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